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भ कि कः 


दिवंगत पंठ रामनारायण दामा जी 
की स्ति में 
जिन्न मत्र 


संरूत-व्याकरण मे प्रवेद कराया । 





नयोष पिन 








इ बात 


` एम० ए० संस्कृत की परीता पास करने के बाद्‌ प्राध्यापक होने पर 
व्याकरण पर कुह छिखने की इच्छा जगी-केवल विद्याथियों के खाभ 
के चयि, इससे अधिक ओौर छुं नहीं । संस्कृत म्याकरण्‌ में सुनियां 
ने इससे अधिकः कुठ छिखने को अवसर ही कहँ छोड़ है ९ 
डद-दो सार नौकरी मेँ प्रवेश पते हए कि प्रस्तुत कायं मँ हाथ 
लगाया । ` थोड़-थोड़े दिनों के छिये यत्नूवेक गने पर दो वर्षो मे, 
कायं समाघ्र हृश्चा 1 भाषाविज्ञान के सिद्धान्तो के ्ाधार पर, ओर 
कछ अपनी विवेकःबुद्धिमे मी जो वात संगत लगी उसका समावेश 
यत्र-तत्र करता गया । सोचा कुड विद्वानों को दिखा दं । इसी कम में 
राजकीय संस्कृत महावि दयाख्य, भागलपुर, के ्याकरण-प्राध्यापक पं० 
मदेनमोहनभाजी को कुद अंश पदकर सनाया 1 उन्हयेने-मेरेसशिकोण 
की सराहना की श्रौर उत्साह दिया जिसके लियं मँ सतत उनका 
अभारी रहंगा 1 इस प्रकार आाद्योपान्त पद्कर मैने. नवीन सूभोँ को 
रक्खा । पुनलंखन की समस्या सामने अाई जिसे मै कदं सार -बाद्‌ 
हल कर पाया हं । प्रकाशक को भी जटिल प्रकाशन कायं सम्पन्न करने 
केहेत्‌साधुवाददेतार्ह! 
वातों को सारूसाण़ छिखने के फेर में पस्तकाकार मे कु बृद्धि 
हो गहे, पर मैं पाठक की सममः के मूल्य पर सं्तेप अच्छा नहीं 
समता । अधिक्‌ छोकप्रिय बनाने के यिये जकड़ी संस्कृतनिष्ठ भाषा 
से विचारों की मुक्ति दिखाना भी मेरा प्रयोजन रहा हे । विश्वास है 
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उपयोगी होगी । 


पुस्तक न केवर पाल्यके रूप मे, अपितु साधारणज्ञान की दृष्टि से भी 


प्रतिपाद्य विषय को अधिक स्पष्ठकरनेके हेतु पादटिष्पणियों का । 


आवश्यकतानुसार सन्निवेश करके तथ सूत्-बाक्तिक-प्रयोगों की श्चनु- । 
कमःणी परिशिष्ट में देकर मने आधुनिकता छने की चेष्टा की हे । व्या- ` 


ख्या महाभाष्य, परिभाषेन्दुशेखर, लघुमञ्जषा तथा तत्त्वबोधिनी श्नौर ` 


बारमनोरमा पेसी सिद्ध, सुबिख्यात टीकाश्चो पर आधारित है ! व्या- 
ख्याक्रम मे फक्किकाश्रों को नहीं छोड़ा हैे- प्रयोग की दृशि से उनका 
महक्त्व होयान हो, विचार की दृष्ट से वे महच्त्वपृशं हँ ही ! पनः इस 


तरह कौ सर भाषा में उन्ं समाने का प्रयास हृ्ा हे कि उनकी ` 


विभीषिका प्रायः नष्ट हो गई हे ! किंतु अपने श्रम को तव तक मे सण 
नहीं समभूरगा जव तक इसे पद्‌ कर असंस्कृतज्ञ.संस्कृतानरागी भी 
आनंद नलं! अंतमे दी हृं पारिभाषिक शब्द्‌ आर संदिग्ध 


प्रयोगो की सूची दानं के छिये बहत उपादेय सिद्ध होगी रेसी 
आशा हे। 


वाक्य-रचना मे सर्वा धिक महत्वं रखने के कारण कारक-द शेन 


ही सबसे पहले पाठकों के सम्मुख रख रहा हँ । अन्य प्रक्णों से । 


सम्बद्ध "दशनः भी शनेः शनेः उपस्थापित करगा । 


श्रीरामनवमी, १९६९ | 


भागलपुर विद्वविद्याख्य | कलान्‌ 
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या क्रिया के अन्वयसे ही जिसका अन्वयदहो जाता ह उसे कारक कहते हैं । 





भूमिका 
पारिभाषिक एवं कर्ता कारक : प्रथमा षिभक्ति 


करोतीति कारकम्‌ ! किं करोति ! क्रियां करोति, निष्पादयति 
क्रियोतत्तौ सहायते। ` ` 


जो क्रिया का करनेवाक्ना हो, सम्पादन करनेवाला हो, क्रिया की 


उत्पत्ति मे सहायक हो उसे कारक कहते हैँ । कारक भौर क्रिया मे पारस्परिक 


अकांक्षा होती है । इनमे से एक के रहने से दृखरे की चाह उत्पन्न होती है । 
दूसरे शब्दों मं, क्रिया कारक के तथा कारकक्रियाके पूरक होतेह । एक 


को स्थिति दूसरे के जिना संमव नीं । उदाहरणस्वरूप, "गच्छति" कहने से 


ही अथ पृशं नहीं होता । इसके बाद्‌ अकाक्षा पैदा होती है- कः गच्छति 
ऊत्र गच्छति, कुतः गच्छति, कथं गच्छति आदि । पश्चात्‌ माल्म होता 


-है--इयामः गच्छति, गृहं गच्छति, नगराद्‌ गच्छि; पडनाम-गच्छति आदि । 
तब गच्छति' क्रिया को भाकाक्षा पूरी होती है। इसी प्रकार खाली इयामः' 
कहने से अगे क्रियाकी आकांक्षा जगती है कि श्यामः #िं करोति? 


पश्चात्‌ पदार्थानुकर "गच्छति" क्रिया जोड देते है ओर तब वाक्य पूणे होता 
है--इ्यामः गच्छति । क्रियाकारकस्वसम्बन्ध ही वस्तुतः वाक्य है । इसी साव 


को कुछ खोगों ने "क्रियाजनकं कारकम्‌, (क्रियान्वयि कारकम्‌", “क्रियानिवत्तक 
-कारकम्‌ः आदि कह कर दुहरायाहै। किन्तु गौर से देखने पर इनमे ऊछ 


अन्तर मालूम पड़ता है । उदाहरणस्वरूप, क्रियां जनयतीति क्रियाज्ञनकं 


कारकम्‌ । तत्कथम्‌ ? आकरक्षादिना । इस परिमाषामें हम कारक को मान 
छेते हँ ओर उसके बाद्‌ क्रिया की उत्पत्ति स्वतः हो जाती है। दूसरी ओर, 


क्रियाम्‌ अन्वेतीति क्रियान्वयि कारकम्‌ । अर्थात्‌ क्रिया के पश्चात्‌ जो आता है 








१०1 ॑ 


, परिभाषा मे हम क्रिया की स्थिति पहछे मान ठेते है ओर तब कारक 

| स्थिति आवश्यक दीख पडती ह । दसी प्रकार क्रियां निवत्यतीति क्रियानि्व्तकं ` 
। | कारकम्‌ । अर्थात्‌ क्रिया का जो निव॑त्तंन तथा निर्वहण करे या जिसके विना 
४. । च्छिया का रहना कोद भथ नहीं रखता हो, वही कारक कराता हे । 4 
| स्पष्टतः क्रियाकारक के अवियोज्य सम्बन्ध को हम अन्वय-व्यतिरेक. ` 
| | ( [०१६ 1617९ ग = ¢हष्ट्लपा<प 214 {2;€€1६€ ) के यारा 
॥ 

| 









4 सिद्ध कर सकते हे । अन्वय होता है- तस्सच्छे तत्वतवमू-- किसी एक पदार्थके 
| | || रहने पर किल अन्य अपेक्षित पदाथं का रहना; ओर व्यतिरेक होता है-- ~ 
॥ | | तदभावे तद्भावः -- किसी एक पदाथं के नदीं रहने पर दूसरे पदाथका मी 
१ 1. | नहीं रहना । वस्तुतः ऊपर के विवेचन से स्पष्ट है किं किसी भी कारक के रहने 
| | | पर अपेश्चित क्रिया उत्पन्न हो जाती है शरोर किसी क्रिया के रहने पर प्रासंगिक 
| | | कारक उस्पन्न हो जाता है! दूसरी तरफ, किसी भी कारक के नहीं रहने पर 
| क्रिया निष्मयोजन हो जाती ह तथा किसी भौ क्रिया के सवथा जमावमे कोद 
| मो कारक निराधार एवं असंभव हो जाता है ! इस अन्वयज्यतिरेक के आधार 
| पर क्रिया शौर कारक का महत्व एक-ला प्रतीत होता दै यथ्यपि शब्दशास्त्र को 
| दृष्टि से क्रिया की सर्वत्र सुख्यता चोतित होती है क्योकि किसी भौ कारक के. 1 
| मृरु-म श्या काही अस्तिस्वहयोता है भीर इस तरह किसी कारक-का 
| | | | अस्तिर्व भी क्रिया ॐ अस्तत परं दी चं गत होताः है । इसके विपरीत न्याय 
। + की दष्टिसे देखने पर कारक कौ प्रधानता जौर क्रिया की गौणता सवत्र 
| प्रतीत होगी । वस्तुतः यह प्रश्न ऊ हद्‌ तक इस भाषावेज्ञानिक प्रदनसे 
्‌ जुड़ता रै कि सभी प्रातिपदिक धाठुनिष्पन्न होते हया नहीं।१ इसपर 
| 4 निरन्तकार यास्क गंमीर विचार करते ह । इक्र प्रकार यदि सभी प्रातिपदिक 
[- | धातु निष्यन्न मानि जाय तो क्रिया-कारके सम्बन्ध नै अवद्यदही क्रिया का 


| ३ 
| 1 स 
| = ` १. द्रष्टम्य ‡ निरुक्त : १।१२ : तत्र नामान्याख्यातजानीति शाकटायनो । 
| =सकतसमयङ्च । -न सर्वाणीति ` गार्म्यो वैयाकरणानां चेके । तदत्र स्वरसंस्कारौ ` 
। 


\ 

॑ भ ज संविज्ञाता?ि 
।- 4 समर्थौ प्रादेशिकेन गुखोनान्वितौ स्यातां ते तानि यथा गौरश्वः पुरुषो 
| 4 हस्तीति । अथ चेत्‌ सर्वाण्याख्यातजानि नामानि ्यु्यः कटचन तत्कर्म कुर्यात्‌ तत्सवं 


- तत्सवं तथा चक्षीरन्‌..*.०८००.००** 














( 


महत्व बद्‌ जायगा । अन्यथा इस दृष्टिकोण से विचार करने पर छि कारक छे 


बिना क्रिया मी निराधार भौर विधवा हो जाती दहै, कारक का महस्व अधिक 
दीखता है। 


ऊपर को परिभाषाभों मं “क्रियाजनकं कारकम्‌" मे कारक के द्वारा क्रियाकी 
उत्पत्ति दिखलाई गद है जेसा कहा जा चुका है भौर इससे क्रिया के ऊपर 
कारक कौ सुख्यता दीख पड़ती है । "क्रियान्वयि कारकम्‌" म क्रिया कौ उत्पत्ति 
के दवारा कारक की उत्पत्ति दिखलाई गई है तथा इवते कारक के ऊपर क्रिया की 
प्रधानता स्पष्ट होती हे । परन्तु, कारक या क्रिया, किसी की मी सुख्यता कहीं 
नहीं समञ्चनौ चाहिये । वस्तुतः बात देसी दै कि दोर्नो परिभाषां मे--एक 
जगह कारक कौ स्थिति मानकर उसके दृष्टिकोण से ओर दू सरी जगह क्रिया 
को स्थति मानकर उसकी दृष्टि से दूसरे की स्थिति जौरं उत्पत्ति पर विचार 
किया गया है ओर ठेखा किया गया है केवर दोनो का तादात्म्य जौर परस्पर 
निभेरता बतलाने के लिय । तीसरी परिभाषा केवर पहल) परिभाषा के भावको 
ही स्पष्ट करती है । 


क्रिया की िद्धि मे सहायक होने वारे कर्ता, कमे, करण, सम्प्रदान, 
अपादान तथा अधिकरण कारक कहते है ‹ । कारक होने के ठिए किसी पद्‌ का 
-क्रिया-के-खाथ साक्षात्‌ ओौर भ्यवधानरहित सम्बन्ध (र प्ल्छ्छ-कात-ट्ठा)॥)- 
7 प्०पऽ 16121100) होना अनिवायं है । 'राज्ञः पुरषः गच्छति इस वाक्य मे 
गच्छति" इस क्रियापद का केवलं पुरुषः, के साथ साक्षात्‌ सम्बन्ध षै, न कि 
रान्तः" के साथ मी । “राज्ञः ओर "गच्छति" में साक्षात्‌ संवंघ तव कहा जा सकता 
था जव राज्ञः गच्छति' का कों अथं निकज्लता । फिर “राज्ञः ओौर "गच्छति" ॐ 
` बीच पुरुषः" पद क। व्यवधान होने से सम्बन्ध परोक्ष तथा दर हो गया हे । 
अतः गच्छति" के साथ अन्य अथवान्‌ होने से "पुरुषः" पद्‌ का तो कारकत्व 
होगा परन्तु "रक्तः ओर "पुरुषः मे जो स्वस्वामिभाव सम्बन्ध है वह "गच्छति 
क्रिया ॐ साथ अनन्वित एवं व्यथं हो जाता ह । अतः सम्बन्ध कारक नहीं । 

न 

१. कर्ता कमं च करणञ्च सम्प्रदानं तथेव च। 

अपादानाधिकरणमित्याहुः कारकाणि षट्‌ ॥ 
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किन्त वैदिक प्रयोगे कछ रेखे स्थरो मं जहाँ सम्बन्ध के साथ क्रिया का 
साक्षात्‌ तथां स्वतंत्र प्रयोग हो वँ सम्बन्ध कारक माना जा सकता हे । उदा- 
हरणस्वरूप “पात्रस्य जरं पिबति के स्थान मे 'बात्रस्व पिबति' रेखा प्रयोग 
निरता है । यह्यँ यह ध्यान देने कौ बात ३ कि रेसी जगह मै भी सस्व्रन्य- 
युक्त पद्‌ तथा क्रिया का सम्बन्ध केवर चेञ्दतः ` साश्चात्‌ रहता हे, अथतः नही 
क्योकि दोन के बीच किसी पद्‌ की स्थिति अवश्य होती है जो गम्यमान (१० 
06181004) रहती है । एनः यदि रेखी स्थिति म सम्बन्ध को कारक साना 
जा सकता हे तो जलँ कर्मं आदि कारका को लेषविवक्चा या की सम्बन्धविवक्षा की 
जाती है वहो मी ' ठधोदकस्योपस्छुरते, (मातुः स्मरतिः आदि वार्यो मे सम्बन्ध 
को कारक माना जा सकता है । छेकिन इस यतति की परिधि मे रहने पर मी 
सतं गतम्‌ आदि मै कमी भी सम्बन्ध करो कारक नदीं माना जा सकता जेखा 
“वष्टो शेषे' ‹ सूत्र को ज्याख्या के अन्तगतं स्पष्ट किया जायगा, क्योकि रेष 
स्थिति मँ न वास्तविकं क्रियापद वर्तमान रहता है ओरं न इसल्ियि कोद अन्य 
पद्‌ सम्बन्धयुक्त पद्‌ भौर क्रियापद्‌ के वीच गम्यमान दीख पडता है । इसकी 
सिद्धि "करुकर्मणोः कतिर सूत्रसे भी ह सकती हे । 


छेकधिन मौर से देखा जाय तो कारकस्व को कसौरी साक्नास्सम्बम्धत्व से 
मी अधिक क्रियाजनकस्वं प्रतीत होगी । करक होने के छिये सा्षास्लम्बन्व 
आवश्यक हे किन्तु उसते भी अधिक क्रियाजनङस्व आवदयक है । वस्तुतः 
अधिकरण का भी क्रिया के साथ सान्ञात्‌ सम्बन्ध नहीं होता है रेकिन उसका 
क्रियाजनकस्व होता है, जौर द्सीखिये वहं कारक हे !. साक्षात्‌ खभ्बन्ध पहली 
सीदं है ओर क्रियाज्नकल्व आगे कौ सीद । सम्बन्ध चर क्रिया के साथ साक्षा- 
सम्बन्ध ही नही रहता तो उसमे क्रियाजनकत्व भ<? कैसे हो सकता है ? 
इसे विपरीत अधिकरण मै साक्षात्‌ सम्बन्ध नहीं रहने पर मौ क्रियाजनकत्व 
रहने के हेतु कारकत्व माना जाता हे । इसीलिये तो बिना क्रियापद का “ग्रामम्‌ 
'क्षात्‌" आदि कारकान्त भ्रयुक्त पद्‌ जितना खराब मालूम पड़ता है उतना 
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( १३ ) 
खराब शकष या स्थाल्याम्‌" नहीं दीखता । हँ, जहो भरश्नोत्तर मं ॒क्रियापद्‌ 
गम्यमान स्ख लिया जाय वहाँ “्रामम्‌' आदि पदमी प्रयोगके रूपमे 
खराब नहीं रुगेगे, इसलिए कि एक तरह से एसे स्थल मे क्रियापद रहता ही 
है । दूसरी तरफ, जव प्रन मे प्रयोग करके उत्तरम भो प्रयोग किया जाय 
तो पनरक्ति की तरह ही प्रतीत होगा* ¦ ओर “स्थाल्यां पचति' म “स्थाल्याम्‌ 
क्का यद्यपि “पचति! क्रिया के साथ आव्यक साक्षात्‌ सम्बन्ध नदीं दीखता हे 
तथापि “स्थाल्याम्‌? कहने से "पचति क्रिया कौ उत्पत्ति हो जाती है। यही 


अधिकरण का क्रियाजनकत्व है । ¦ | 

परातिपदिकार्थलिङ्गपरिमाणवचनसात्रे प्रथमा 1२३४६ नियतो- 
पस्थितिकः प्रातिपदिकार्थः मात्रशब्दस्य प्रत्येकं योगः} प्रातिपदि 
कार्थमात्रे लिङ्गमात्रायाधिक्ये ( परिमाणमात्रे ) संख्यामात्ने च प्रथमा 
स्यात्‌ । उचैः, नीचेः, श्रीः, ज्ञानम्‌ । “अलिङ्गा नियतलिङ्गाश्च प्रातिपदि- 
कार्थमातरे' इत्यस्यो दाहरणम्‌ ! अ्रनियतचिङ्गास्तु लिङ्गमात्राधिक्यस्य । 
तटः, तटी, तटम्‌ । परिमाणमात्रे द्रोणो व्रीहिः । दरोणरूपं यलरिमाणं 

- त्यरिच्िनो ब्रीहिरिस्य्थः। प्रत्ययार्थे परिमाणे प्रकृत्य्थोऽभेदेन संस 

गेण विरोवणम्‌ । भ्रव्ययार्थस्तु परिच्छ्परिच्छेदकमावेन ब्रीहयो विशे- 
षणमिति विवेकः ! वचनं संख्या । एकः, द्रो, बहवः \ इदोक्ताथत्वाद्‌ 
विभक्तेरभराप्तौ वचनम्‌ । 

पह श्रदन उठता है कि ्रातिपदिकाथं क्या दै ! अथंवद्धातुरभत्ययः 
्रातिपदिकं, तस्याः भ्रातिवदिकाथैः नियतोपस्थितिकः । रेखा साथंक शब्द्‌ 
ज्ञो न केवल धातु है, न केवर प्रस्यय ह अर्थात्‌ जो धात्‌ ओर प्रत्यय दोनों 
से निष्पन्न हे वही प्रातिपदिक कराता है । “न केवलता प्रकृतिः प्रयोक्तभ्या" इस | 


सिद्धान्त के अनुसार चकि केवल प्रकृतिभूत शब्द्‌ का प्रयोग नहीं हो सकता दै, 
इसीलिे विभक्ते रगानी पड़ती हे । शब्द्‌ को व्यवहारयोग्य बनाने के खयि प्रथमतः 
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१. गम्यमानाऽपि क्रिया कारकविभक्तीनां निमित्तम्‌ । 
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ज्ञो विभक्ति रुगायी जाती है वह प्रथमा कहलाती हे । यहं प्रातिपदिकाथंमान्रमे 
होती ह । प्रातिपदिकार्थं के आधार पर ही प्रातिपदिक से पद्‌ बनाया जाता है । 
यह मूलतः पाँच प्रकार से संभव है । दृसरे शब्दों म पांच तरह से अव्युत्पन्न 
प्रातिपदिक बैध व्युखपन्न पद कला सकते ह । शस्वाथेद्रन्धणिङ्गसंल्याकारका- 
सकः पञ्च प्रातिपदिकार्थः, । इसी को किसी ने का है--्रदृत्तिनिमितं 
उयक्तिछि्ग संख्या कारकनचेति पञ्चप्रकारकः प्रातिपदिकाथः'.। स्वः अथः स्वाथः 
विदोषणम्‌ । स्वाथं कहते है गुण को जो द्रव्य या भ्यक्ति को विरोषित करता 
हे । इसी को प्दृत्तिनिमितत भी कहते है क्योकि यह तद्अ्यक्ति के तदून्यक्तितवेन 
जान की. ्रवृत्ति मे निमित्त होता हे । द्भ्य व्यक्तेर्विंशेष्यम्‌ \ व्यक्ति या 
दन्य वह है जो गुणो के द्वारा विोषित होता हं 1 व्यक्ति ओर गुण मेँ परस्पर 
नि्मरता का ` सम्बन्ध है क्योकि व्यक्तिवाचकता (या वस्तु वाचकता ! ) 
युणवाचकंता के बिना संभव नहीं ओर न गुणवाचकता ही इयक्तिवाचकेता 


के बिना। दोनोंदह्ो की उपस्थिति नियत ( अर्थात्‌ निश्चित ) रहती दै \ 


"रामः कहने से रमन्ते योगिनोऽस्मिन्‌--अथवाला जो तततद्गुण से 
परिच्छिन्न दाशरथिः ( राम )' है उसी का बोघहोताहै! वे विशेष गुण मी 
उसे खठत ओर अवश्य पाये जा्येगे । पुनः उन रुर्णो से युक्तं वही व्यक्ति 


होगा, दूखरा नही । इस प्रकर भ्यक्तित्व को स्थिति भी बराबर. स्थिर तथा ` 


अवरिविसंनीय हे । इसी कारण `रामः ज्यक्ति ओर उख व्यक्ति के "दासरथित्वादिः 
गुण ` विोष प्रातिपदिकाथं होगे । भ्रा तिदिका्थं होने से स्वाथं ओर द्रस्य 
दोनों मँ ही प्रथमा विभक्ति होगी । इसी जटिल विषय को व्याकरण को सर 
माषा में कहेगे- विशेष्य ( भ्यक्ति ) क अनुसारं ही विशेषण { स्वाथ ) होगा । 
इसरियि, विशेष्य मेँ यदि किसी शब्द्‌ क परालिपदिकाथं मे प्रथमा विभक्ति होगी 
तो विरोषण म भी) परन्तु, विक्ञेषण के लिङ्गव्वन होगे विभक्ति के 
साथ-साथ विशेष्य ( सख्य } के लिङ्गव चन के अनुदर ही - क्योकि विस्तृत 
अं त "विभक्ति" द्द कै अन्तगतं किसी विष लिङ्ग-वचन मे किसी विशेष 
अवस्थां मै चये गये रूप का अथं निहित है। , 


तब स्वाथ-दव्य के अतिरिक्त लिङ्खसंख्याकारकू भी प्ातिपदिकाथं है क्या ? 
लिङ्ग के सम्बन्ध म विचार करने से पतो च॑कता है कि दाष्द तीन तरह के होते 





ष 
। 
"10 

| 








क, 


है । डच रेखे शब्द हँ जिनका कोद लिङ्ग ही नहीं होता, ये अरिगं 
अव्यय है जैसे, उच्चैः, नीचैः आदि । यन्नन्येति तदव्ययम्‌ ।* पुनः ऊर रेषे 
दाब्द्‌ हैँ जिनका लिङ्ग निशित होता है जैषे, “कृष्णः” । किन्तु जव चछरुष्ण" शञ्द्‌ 
का अथं संज्ञा ( 106 12116 ) से “वासुदेव' होगा तभी यह नियत- 
लिङ्गक होगा अन्बथा जब इसका अथ काला" होगा तो यह विशेषण होने ॐ 
कारण विशेष्य के अनुसार तीनो लिङ्गा मे हो सक्ता है, उदाहरणस्वसूप, कृष्णः 
पटः, कृष्णा शाटी, कृष्णं वस्त्रम्‌ । हन दो प्रकार के शब्दां कौ उपस्थिति 
निश्चयाव्मक हे । परन्तु कछ शब्दं एक से अथिक लिङ्ग मे पाये जाते है जैसे, तटः, 
तटी, तटम्‌ । तीनों लिङ्ग मे तट शब्द्‌ भ्याकरण के अनुसार ठीक है । इसी श्रेणी 
मेँ उपयुक्त विशेषणरूप "कृष्ण" आदि शब्द भी आ। सकते द । इस प्रकार अलिङ्गक 
ओर नियतलिङ्गक शब्दों के उनके अर्थौ की नियत उपस्थिति ॐ कारण 
भ्रातिपदिकाथ माने जाने पर मी अनियतलिङ्गक शब्दो के अथं को अनिश्चय. 
स्मकता के हेतु “शिङ्ग' को प्रातिपदिकाधं मानने मं कछ दिकत हे । प्रातिपदिकं 
मान लेने पर अवस्य ही स्पष्टीकरणाथं श्रातिपदिका्थलिङ्ग- इस सूत्रम 
आतिपदिकाथं से थक्‌ इसका निदेश किया गया, जिसघे अनियतलिङ्क शब्दों 
के जथं कौ अनियतता के कारण शिङ्ग को प्रातिपदिकाथं समश्चने सँ कोर धोखा 
न हो, अन्यथा तटः, तटी, तयम्‌” आदि शब्दों म. भी प्रथमा -जिमक्ति की 
उत्पत्ति नहीं होती या होने पर मी न्याय्य नहीं समक्षी जाती । अतः “छिङ्गः का 
भातिपदिकाथं में रहण क्रिया जा सकता हे । 


पर्त; संख्या जौर कारक तो प्रातिपदिकाथं हो हौ नक्ष सकते । ये 
विभक्स्यथं हँ । दुक, द्वि, बहु संख्या से विमक्त्यथं का बोध होवा है । सूत्र में 
संख्या को वचन कहा गया है - उच्यते अनेन तद्वचनम्‌ । किम्‌ उच्यते १ | 


संख्येति । इसखियि एकवचन, द्विवचन तथा वहुवचन से करमश्चः एक, दो तथा 
बहत संख्या का बोध होता है । अव “राम शब्द्‌ करौ प्रथमादि विमक्ति मे अर्थं 








-- 





~~ 





१. पूरी कारिका : > 2/ 
3 सदृशं त्रिषु लिङ्खेषु सर्वासु च विभक्तिषु । ~ 
॥ ` वचनेषु च सर्वेषु यन्न व्येति तदन्ययम्‌ ॥ 





| च) | 


व्यक्तित्व या. द्रम्यविषयस्व के रूप म निधौरित होता हे कि राम कितने देँ 
आदि । दाक्लरथिपरछ्रामबल रामादयः । छेकिन प्ररन यह हे कि जब रामः शब्द्‌ 
केदो या तीन अभ हो सकते ह तो उसको वयक्तिवा चकला (1{)61012101) 
म कोई निश्चयास्मकता कों रही ! वस्तृतः जब कोई शब्द्‌ वाक्य में प्रयुक्तं होता 
हे तो चाहे उसके किंतने भौ अर्थं क्यो न हँ, भ्रसंगालुकर उसका एक ही अथं 
होगा । ष्णः छब्द का "वासुदेवः ओर कारा अथं मी तो प्रसंगानुक्र ही 


निर्धारित होता है । इसी तरह जब `राम शब्द्‌ द्विवचन या बहूव चन मे प्रयुक्त 


होगा तो प्रसंगानुद्र उपयुक्त दौ या तीन रामो" का बोध दौ सकता हैया, । 
यदि ङछ रोगों का यह नाम हो तो उस नाम सेदो या अनेक व्यक्तिका बोध 
हो सकता हे । मेरे विचार मेँ चूंकि एक नाम के अनेका व्यक्तयो मे मो 
गुणवाचकता मै भेद होगे दी, इसङ्यि न्यक्तिवाचक घंज्ला शब्द के केवर । 
एकवचन मे रूप होने चाहिये 

` अव रही कारक की बात । इसको प्रातिषदिकाथं मान खेना तो अनथक 
होगा । यदि कमेकरणादि अन्य कारकत्व के माध्यम श्रातिषदिहाथं हो ` 
सकते हे तो इससे स्पष्ट सिद्ध है कि सथेत्र 'प्रातिपदिकार्थमात्रे' प्रथमा होगी । | 
यह असंगत है कि कमेकारक मेँ द्वितीया कौ जगह प्रथमा हो । साथ-साथ यह 
कुछ ` चिषरीत_ प्रक्रिया एेखी मालूम पड़ती है कि पहरे कारकत्व हो. ओर ` 
तब आादिपदिकाथंस्व 4 : निश्चय ही कारकस्व के लिये ्रातिपदिकाथस्व आवद्यक 
हे, न कि प्रातिपदिकाथेल्व के लिये कारकस्व - क्योकि कारकत्व साध्य हे ओर 
्रातिपदिकाथंस्व उसका साधन । पहरे प्रातिपदिकार्थस्व आता है ओर तव 
कारकत्व । पुनः ये कारक प्रातिपदिकार्थं की नियतोपस्थितिकता पर मी खरा ` 
नहीं उतरते है क्योकि कारक पक हो नहींहै। रेकिन लिङ्ग मे भीतो 
अनिश्चयात्मकता रहती ह ! गौर से क्चारं क्छिया जाय तो दोर्नोको | 
अनिश्चयाद्मकता म अन्तर स्पष्ट हो जायगा । कोद श्च्द जब विदित ` 
किसी लिङ्गम आ जाता है तब उस क्षण उसके अथं पूरी नियतो- ` 


` पस्थितिकता रहती है । फिर वह एक परे शब्द्‌ ( 7 011.608९0 010 ) 


रहता हे । इसके विपरीत, कारक तो कोद अरम शब्द्‌ नहीं है-दसकी विमक्ति 
्रस्यय तरह की वस्तु होती हे, जो शन्द्‌ कौ पूणता मे सहायक होती है । 












( १७ ) 


यह भी कारक के प्रातिपदिकाथं मानने के विरुद्ध तकं है । वस्तुतः स्वार्थं भौर 
दरभ्यदोदही प्रकार से प्रातिपदिका्थं संभव दहै। किसी तरह "लिङ्गः का भी 
समावेश कर छेने पर तीन प्रकार सै प्रातिपदिकाथं की संमावना की जा 
हे । सूक्ष्म विचार करने से तो प्रातिपदिकाथं एक ही है--ग्यक्ति। इसे 

ही दन्य या विशेष्य भी कहा जाताहै। स्वाथं या विज्ञेषण तो इसीका 
आवश्यक अंग है। संख्या श्रौर लिङ्ग भीतो विशेषण दही होते है । वचन के 
दवारा जिस प्रकार व्यक्ति की संख्या विदोषित होती दहै, उसी प्रकारं लिङ्ग के 

` द्वारा व्यक्ति का संस्थान या स्वरूप कारक इस प्रकार कभी मी प्रातिपदिकार्थं 


। | नहीं हो सकता हे । 


मेरी समश्च म उपयुक्त विवेचन म यह नहीं समक्ष करके कि स्वार्थ, द्भ्य, , 
ल्ग आदि प्रकार कै प्रातिपदिकाथं होते हें, यदि यह समश्च जाय. किये 
भरातिपदिकाथं होने की श्त हैँ तो अच्छा होगा! किसी मी प्रातिपदिक के ल्यि 
प्रवृत्तिनिमित्त, द्रव्य, कग, संख्या आदि की निश्चयात्मक्ता आवश्यक है छि 
निके विषय मे कहा जा रहा है वह कौन-सा द्भ्य है, किः छ्गिकाहै, एक 
हेमा दो-आदि। जव यह निश्चित हो जाता है किराम व्येक्ति है, घुग 
हे, एक है ( जर प्रसं गाजर निर्धारित होता है कि '्दादारथिः है ) आदि तब 
` राम" शब्द्‌ के उच्चारण के साथही उस व्यक्िका चिन्न मस्तिष्कमे सथ्य 
| उपस्थितो जातादहे। यही नियतोपस्थितिक्तादटै, ओर प्रातिपदिकार्थत्व के 
ख्य अनिवायं शन्तं है । 

पुनः “्ातिपदिकार्थट्िगि--' सूत्रम एक अंग ओौर है- "परिमाणमात्रे 
प्रथमा? । यह पञ्चविध प्रातिपदिकाथं के अन्तग॑त नहीं रक्खा गया है । परन्तु, 
यह केवर प्रातिपदिकार्थं का अवान्तर मेद हौ सकता है । परिमाणं ्रत्ययाथ; । 
द्रोणो व्रीहिः" उदाहरण में श्रोणः शब्दम जो सुप्‌ भ्रस्यय है वह श्रीहिः 
भ्रकृति ( अर्थात्‌ मूलभूत शब्द्‌ ) से उपचार ( अर्थात्‌ रक्षणा ) के द्वास 
॥ अभेदान्वय रखता है । अभेदसम्बन्ध में "गौर्वाहीकः' की तरह ही जिस प्रकार ` 
` च्रीहि" शब्द्‌ में प्रथमा विभक्ति होगी उसी प्रकार द्रोणः शब्दम भी। दोनों 
| जो प्रथमा हु उसका समावेश्य हम प्रादिपदिकाथं म कर सकते हैँ क्योकि 
 भविष्ो माणवकः" की तरह द्रोणो चीहिः' में प्रथम पद्‌ द्वितीय का विज्ञेषण है । 
२ का० द्‌० भू 
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जिल भकार (माणवक का अथं सिंह" के अभम विशेषित तथा परिच्छिन्न हे 
उद्ली प्रकार श्रीहि'का अर्थं द्रोणः के अर्थ मे । परन्तु जर्हो प्रथम उदाहरण मे 
निह" के गुण के माणवकः मे आसोपितत ह्यो जाने के कारण अभेद्सम्बन्ध है 
वह द्वितीय मं ्ोण' मे वीहि" कौ परिच्छिन्नता ही अभेदसस्बन्ध को बतराने 
ञ्जं खसथे हे । इस तरह सूत्र प्र प्रथमा विभक्तिहोनेका हेतु स्पष्ट करने के 
लि छिग का प्रथक्‌ निर्देश किया गया ओर परिमाण को भ्रातिपदिकाथं से भेदं 
करने का तात्पयं "परिमाणः के अथं । परिच्डे्य परिषच्छेदकभाव' को स्पष्ट करना 
दीख पड़ता है । किन इससे भी बड़ी बातत यष्है कि जिस प्रकार “सिंहो 
माणवकः" मे “सिह' शब्द “माणवक का विक्षेषण होते इषौ भी साधारण 
विशेषण से भिन्न ह उसी प्रकार यहाँ द्रोण" भी श्रीहि' का। इस दृष्ट से 
यद्यपि श्रोणः भौर श्वीहि' दोनों शब्दो के जरूग-अरूग प्रातिपदिकाथमे ही 
प्रथमा विभक्ति हो सकती हे, फिर भी एक साथ इस अथ मँ रहने पर श्ीहि' 


पदु मे उक्त देतु से युक्त होने पर भौ ज्ञायद्‌ द्रोणः शब्द मे प्रथमा नहीं होती \ 


फिर भी, गौर से देखने पर यह कहा नही जा सकता कि सूत्रम "परिमाणः का 
श्रखोग अस्यन्त श्चावश्यकं था । 

सूत्र को सारवत्‌ होते हुए मी “अरलन्दिग्ध' होना चाहिये, । हो सकता 
था, खारी प्रातिपदिकार्थं मात्रे प्रथमा, किखने से पश्चात्‌ रोग प्रातिपदिका्थ' 
चे स्वार्थं भोर द्भ्य दी समदते । परन्तु, ङिगपरिमाणवचन मे मी प्रथमा 
विभक्ति होती हे । न्द्रन्ते यमाणं पदं अर्येकं सम्बद्धधते । भतः प्रातिपदि 
कार्थ, छग, परिमाण, वचन के अन्त भे ञो “मान्न शब्द्‌ है उसका सबके साथ 
योग है। सर्वो मै अरूग-अरूग प्रथमा विभक्ति होगी । छन्तु रखवरचन्दर 
विद्यासागर भादि पिचछे कितने वेयाकरणों ने । ङिगपरिमाणवचन' का समा- 
वेश्च श्रातिपदिकाथः' मंदी करके ्ातिपदिकाथंमात्रे प्रथमाः छिखा । सरली. 


करण की दृष्टि से यह टीक दै, ठेकिन तत्व की द््टि सेमी यह व्यापक. | 


न 
॥ 








१, सूत्र की परिभाषा : 


अत्पाक्षरमसन्दिग्धं सारवद्‌ विश्वतो मुखम्‌ । 
सम्यक्‌ संमूचितार्थं यत्तःसूत्रमिति कथ्यते ॥। 


| 
| 
| य 
॥ 
"{ 
। 


मनोत ५ 
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ओर पूण मालूम पड़ता है । ऊपर के विवेचन से जैसा निष्कषं स्वाभाविक है, 
। छग, परिमाण जर वचन (संख्या) मँ मी, कीं द्भ्य (व्यक्ति या वस्तु) ओर 
कहीं स्वायं (विशेषण) के रूप मेँ-विक्षेभ्य मे साक्षात्‌ ओर विशेषण में विशेष्य 
द्वार होने से परेश्च नियतोपस्थितिकता रहती है । {छिग में नियतद्िगक ओर 
अिगक श्ञ्द्‌ प्रत्यञ्च रूप से नियतोपस्थितिक होते है ओर शाकी अनियत 
, लिगक विश्लेषण, परिमाणशवाची तथा संख्यावाची शब्द्‌ परोक्ष खूप से। इनमे 
। षपरिमाणवाची कौ स्थिति विजेश्यविदोषण-उभय-प्रकारक होती है जषा द्रोणो 
। चोहिः' से स्पष्ट है : विशेश्य इसोकिये चकि पथ्‌ साधारणतथा प्रयुक्त होने से 
बह विशेष्य है ओर विशेषण इसरियि कि उपचार से वह नोहि को विशेषित 


करता है । इसके विपरीत, संख्यावाची को स्थिति स्पष्टतः केवर विकेषण- 
श्रकारक होती हे । 


सम्बोधने च ।२।३।४अ] इह प्रथमा स्यात्‌ । हे राम ! 

सम्बोघनम्‌--अभिमुखीङस्य न्ञापनम्‌ । अपनो ओर ध्यान आकर्षित 
करके कुछ कहने को सम्बोधन कहते हैँ । यों "सम्बोधन पद्‌ से उस 
भ्यक्तिका बोध होता है जिसका ध्यान आकर्षित किया जाता है । उमे प्रथमा 
विभक्ति होगी, कारण जिष्ष व्यक्तिका सम्बोधन होतादहै, वह सम्बोधन उसका 
पदाथस्वेन होता दै । जब राम का सम्बोधन करते है “हे रामः तो 'राम' ग्यक्तिको 
उसी ख्प में सम्बोधित करते हँ जिस रूप में वह जाना जात। दै। इसीसे उस्न 
श्रातिपदिकल्व विद्ध होता है ओर उससे श्रातिपदिर्कथेकिग-- सूत्रसे ही 
प्रथमा होती है। परन्तु हे राजन्‌ , सावंभौमो भव' में राजन्‌, को तरह 
'वावंभौमः पद्‌ भी सम्बोधन नहीं होगा, कारण 'राजा' तो अभो (सावभोम' 
नहीं हुभा है--केवरु उ्के सावमोम' होनेकी कामनाको जातीदै। 
वस्तुतः "सवं मौम' का राजन्‌” के साथ पदाथेत्वेन बोध नहीं होता है । 














न 
~ ` + ० 9 > ज 7 + 24 कनं 






















| | श्रीः ॥ 
कारक-दशंनम्‌ 


८ सिद्धान्तकोमुदी-कारकप्रकरणम्‌ ) 
--->(&2(¬= ~~ 


' कारके | १।४।२३। इत्यधिकृत्य । ` 
। कर्ता, कमे, करण आदि कोद मी कारक इसी अधिकार में षड्तादहै! 
 .एेसे सूत्रों को अधिकार-सुत्र कहते हैँ जिनसे किसौ विषय विशेष के विवेचन 
की परिधि निरूपित होत) है 
कतुरोप्िततमं कमं ।१।४।४६। कतुः क्रियया आप्नप्‌ इष्ट- 
तम कारक कमसनज्ञं स्यात्‌ । कतुः करिम्‌ ? मपिष्वश्वं बध्नाति । 
कमण ईप्सिता माषाः न तु कतुः । तमुग्रहणं किम्‌ ? पयसा 
ओदनं भुङक्ते । कर्मत्यनुचरततौ पुन; कमग्रहणमाधारनिदृच्यथेम्‌ । 
अन्यथा ' गेहं प्रविशती'स्येवमेव स्यात्‌ । | 
क्रियाके द्वारा कर््ताका जो ईैष्िततम हो उसे कर्मकारक कहते हि, 
। पथिकः पन्थानं धच्छति' वाक्य मे कतुंपद्‌ "पथिकः का इष्टतम ^पथिन्‌' हे 
ओर वह क्तात होवा है च्छति" क्रिया के द्वारा । पथिक कै पूछने का उदेश्य 
है माग । इसख्यि "पथिन्‌" शब्द्‌ मे द्वितीया इद । इसी प्रकार “पथिकः 
` पुत्रं पृच्छति वाक्य मीः टीक है । अकथितञ्चः+ सूत्र से „./गरच्छ के 
 द्विकमेक होने के कारण "पथिकः पुत्रं पन्थानं पृच्छति होगा । परन्तु, 
१. पाणिनि : १।४।५१। 








"यिकः बराह्मणस्य पुन्न पन्थानं पृच्छति मे श्राह्मण) शब्द कम नहीं| है 
इआ क्योकि वह क्रियान्वयी नही हे, क्रिया के साथ उसका साचात्‌ | ` है 
सम्बन्ध नहीं & । इसी प्रकार “मापेष्वङ्वं वध्नाति" मे “माषः पद 
कमभूत “अश्वः का ईप्सित है, न कि कर्ता का। दूसरी ओर कर्त्ता का , | 
ईप्सिततम अश्व" है । अतः “अर्वः पद्‌ मे कमणि द्वितीया हुदै । केवल “ क्त्‌ £ 
इप्सितम्‌ कहने से काम नही चलता क्या ? नहीं । इसीखियि तो अतिशायनि 
अथं ( ऽ पएला]2 ५९ 5056 ) मेँ तमप्‌ प्रत्यय रुगाया गया हे । “कर्त 
का दप्िततम' ही होना चादिथे क्योकि यदि कर्ता का ईप्सित भौ कारक 
कतक होता तो "पयसा ओदनं भुङक्ते" मे “पयस्‌ शबद मं तृतीया नहीं । 
होती, द्वितीया होती । न्त्‌, चूँकि वह दंम्सितमात्र हे, इसखियि साधकतमः । 
कारक करण होने के कारण उसमे तृतीया इदं -“ओदनः बनाने को क्रियाम. 
सष सहायक संस्कार द्रव्य होने के हेतु । मात बनाते समय भात बनाने , 
` की इच्छा रखनेवारे तो पानी पीकर नको रह जायंगे । जहो पयस्‌. ईप्सिततम 
होगा वहाँ कमं मे अव्य द्वितीया होगो, जेते "पयः पिबति आदि मं । | 
इस सूत्र के परे अधिशीङ्स्थासां कम"१ सूत्रसेही कमे की अनुडृत्ति 
कर छेते तो य्ह किर क्यों कम का ग्रहण करते हैँ १ इसीलियि कि इस सूत्र मे. ` 
कहीं आधार ही कमं न हो जाय क्योकि उस सूत्र मे आधारके कमहोनेका 
प्रसंग ह। रेखी अवस्था मे गहं भ्रविश्षति' सिद्ध समन्चा जायगा जिसकी | 
जगह होना चाहिये "गेहे प्रविशति" आधार के अथमे। 
अनमिदहिते ।२।३।१। इत्यधिकृत्य । , । 
कम कारक के टिये यह अधिकार सूत्र है ¦ जहाँ भी क^संज्ञा म द्वितीया 
होगी वहाँ कमं के “अनमिहित' या “अनुक्त रहने पर ही । 'अनमिहितः' या 
अनुक्त" रहने का मतलब हे अप्रधान रहना । 


 कर्मेि द्वितीया ।२।३।२। अनुक्त कमणि द्वितीया 
स्यात्‌ । 


कमं के अनुक्तं रंहने पर द्वितीया विभक्ति होती हे। कमं अप्रधान होता 
~~ ऊ 
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१, पाणिनिः १।४।४६। 
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| | है कतृवाच्य मे । (हरिं भजति, वाक्य मं ( कोद भी गम्यमान ) कर्ता प्रधान 
| हेजो नजन" करता है ओर (हरि' अप्रधान दहै! क है ओर इसीलिमरे उसमे 
। द्वितीया होती है। 


अममिहिते त कमंशि 'प्रातिपदिकार्थमात्रे इति प्रथतैव ॥ 
। अ्रमिधानञ्च प्रायेण तिड्‌-कृत्‌-तद्वित-समसैः । तिड--हरिः 
` सेव्यते । छत्‌-लद्भ्या सेवितः । तद्वित- शतेन क्रोतः 
 शत्यः। समास-प्रप्र आनन्दो यं येन वा स) प्राप्रानन्दः। 
कचिन्निपतिनाभिधानं यथा-रिष्रकोऽपि संबद्ध्यं खयं 
` चेत्तमसाम्प्रतम्‌ । ^साम्प्रतमित्यस्य हि युज्यते इत्पथः" । 


खेक्रिन कम यदि “उक्तः या अभिहितः दहो जाय तो सुख्यता होने पर 
। उसम श्रातिपदिकाथंङ्ग-' सूत्र से प्रथमा विमक्ति ही होगी । 
| ` सामान्यतः कमं जो कतृवाच्य मे अनुक्त रहता है, कर्मवाच्य मे उक्त ह्यो 
जाता ह । इस भनुक्त से उक्त दोनेका कमं की प्रक्रिया को अभिधान कहते. 
डे । यह चार प्रकार से होता है ्र्थात्‌ चार तरह से अनुक्त कमं उक्तं बनाया 
| जासस्ताहे:( १ ) तिङ अर्थात्‌ क्रिया के द्वारा; ( २) कृत्‌ प्रत्यय कगाकरः, 
। (३) तद्धित प्रत्यय लगाकर ओर ( ७ ) समासत क ह्वारा। कतृवाच्य में 
"हरिं सेवते' मं “हरिः अनुक्त है। वही कमवाच्य सें "हरिः सेग्यतेः हो जाने पर 
 उक्तहोजातादहे। यह होता है सेवते क्रिया मे कमंवाच्य कै उपयुक्त भेद 
खाने से। पुनः पूववाक्य होगा - लक्ष्मीः सेवितवती हरिम्‌" जिसमें क्रिया में 
 कमवाच्य कं अनुरूप क्तवतु" प्रत्यय के बदरे "क्तः प्रत्यय र्गाने प्र लकच्म्या 
सेवितः ( हरि )' हो जाता है । बृत्तिस्थ उदाहरण मे "लक्ष्म्या सेवितः" ने 
॥ िवित' पद्‌ हरि' का विशेषण है जो गम्यमान है ओर जो पहरे वाक्य में 
। अनुक्त था--अव उक्त हो गया है । यहां "कृत्‌? के अन्तमंत नक्त ` प्रत्यय से 
` अभिधान इभा । इती प्रकःर॒ “रतेन ऋतः = शत्यः, म च्युत्पत्तिमाग स 
। "शतम्‌" जो अनुक्त ( अप्रधान ) दै, निष्पत्तिमाग मे उक्तं ( प्रधान ) वना 
` दिया गया है तद्धित ध्यत्‌' प्रत्यय के द्वारः । क्रयादि अथंमें ही शतः से 
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| 
भ्यत्‌'९ गता है ओर “शत' प्रधानी भूत होकर शत्य' बन जाता हे । अब यह | 
अश्व, हस्ती आदि का विश्लेषण हो सकता है, जसे, शत्यः अश्वः, शत्यो हस्ती, ¦ 
आदि । परन्तु, वस्तुतः विचार करने पर स्पष्ट मासित होता दहै कि यहांभी' । 
वाच्यकेमेदसेही कम प्रधानीभृत होता हे । शतं कीतवद्‌ अश्वम्‌ कत्तु = (8 
वाच्य मे हे जहाँ (शतम्‌ पद कर्तम है ओर उस्म अ थं क्यसाधन मे | 
 न्ेप्यकशतम्‌' हे । वही कर्मवाच्य मेँ हो जाता है-- श्वतेन क्रीतः ( अश्वः )' } । 
यँ तक तो वस्तुतः छत्‌ प्रत्यय क्त" के द्वारा अभिधान कहा जा सकता है 
किन्तु यह श्क्रिया यहं तक सौमित नहीं रहती, आगे भी बदृती है । “कीतः 
का अथे शात" मे ही समावेशित हौ जाता हे ओर शतः मे यत्‌ ( तद्धित ) 
प्रत्यय रगाने से शत्यः' होता है जो अव "अश्व" के खयि प्रयुक्तं होता हे । 
अब अन्तिम स्थिति मे श्ाव्यः का अथं होता है शतेन क्रीतः ( अश्वः ) । 
समास क द्वारा भी अभिधान बताया गया है किन्तु सभी समासके द्वारा 
रेखा नहीं हो सकता - अन्य पदाथ प्रधान बह्वरीहि के दारा ओर ेसे दूसरे 
समास के द्वारा मी अभिधान हो सकता दै जो वस्तुतः बडूव्रीहि तो नहीं ` 
है ेकिन उनमें अन्यपदाथस्व का छक आभास रहता हे जेसे समाहार 
दिश॒ ओर समाहार दन्द्रसमास । समाहार होने पर समाहृत होनेवारे पदाथ 
का छ विशेष अथे द्योतित होता हे । तस्पुरुष मे “मासो जातस्य ( यस्य )२ 
ओर अव्ययीभाव मे “उन्मत्तगगम्‌३ आदि प्रयोग भौ यहां निदंश्चयोग्य हैँ । 
अपर के उदाहरण मे बहुत्रीहि समास मे “यम्‌ जो कमं रहने के कारण 
अनुक्त है, उक्त हो जाता है समाससम्पन्न होने पर 'पराघ्ानन्दुः म । वस्तुतः 
प्राक्च आनन्दः यं (स )" के स्थान पर श्राक्ठ आनन्दः येन (स) विग्रह 
करने पर वाच्यमेद के ही कारण अभिधान हआ क्योकि प्राक्च आनन्दः येन 
ञं स आनन्दं प्रा्तवानू्‌ः का वाच्यभेदं तिन ( येन ) आनन्दः प्रषः 
बोधगम्य ह । पुनः कहीं निपात ( अव्यय ) के द्वारा भी अभिधान होता हे .। 
उपयुक्त उदाहरण में (अपिः अभ्यय क संयोग से गविषन्त्तःः अभिहित 
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इआ है, अन्यथा होना चाहिये था 'विषचरक्षम्‌' । यहां “साम्प्रतम्‌! का अथं है 
युज्यते" । यहां मी स्पष्टीकरण पर सुक्ष्म विचार क्रनेसे मानहोताहे कि 
तथा युक्तश्चानोप्सितम्‌ ।१।४।५०। ईप्िततमवद्‌ क्रियया 
। युक्तम्‌ अनीप्सितमपि कारक कमेसंज्ञं स्यात्‌ । ग्रामं गच्छंस्तृणं 
स्पृशति, ओ्रोदनं मञ्जानो विषं भृटक्ते | 
। कभवाच्य मही वस्तुतः अभिघ्ान हुआ है । अतः तिङ, करत्‌, तद्धित, समास 
। ओर क्रचित्‌ निपात से अभिधान होता है - इसी जगह यदि हम कहं ज्कि 
। कतृवाच्यके क्म का अभिधान कमवाच्यमें होता तो कों अध्युक्ति नहीं 
। होगी ओर सभी पहलओं का समावेश्य भी हो जायगा । छेकिन “क मादमुं नारद्‌ 
। इत्यबोधिसः+ मेँ (नारद पद्‌ का अभिधान केसे हज! ! सचमुच यह वाक्य 
कमंवाच्य की तरह कमी मी उचित न्हीं हो सत! । रेषे स्थलों मे अतिरिक्त 
रूप पे इतिः या रेषे अन्य अवधारणाथंक श्रव्यर्यों के द्वारा कमपद का 
। अभिधान कहा जा सकता है । 
कमशर6 के ख्य आवस्यरूहै कि उसका योग श्रिया के साथ हो 
| ओर वह कर्ता का इष्सिततम हो । परन्तु यदि केवर उसका क्रियावते योग 
। हो ओर वह कर्ता क। हष्ठिततम नहीं हो, दष्ित मो नहीं हो बल्कि 
| अनीप्सित हो तब मी उसमे कमसंक्ञा हो जायगी । उद्किखित प्रथम 
। उदाहरण मे श्रामः शब्द मे कमम जो द्वितीया हदं वह ईप्सिततम होने के 
। कारण, इसके विपरीत अनीप्सित होते हुए भी (तृणः शब्द में कमणि द्वितीया 
। इदं । यह इसखियि कि सुख्य क्रिया स्प्रशति' के साथ इतका मो वैसा दी 
योग हे जसे रामः का जो दंप्सिततम है । 
। चकि इस सूत्र $ पहर कतुरोप्िततमं कमेः सूत्र है इसलिये (तथा 
का अथ शप्सिततमवत्‌" रखना संगत ह । 
वस्तुतः एेसे स्थलो मे पदो क ईप्सित, इंस्सिततष या अनीप्सित होने से 
ङुछ बनता विगड़ता नहो 8, प्रसयृत सुख्य क्रिया ( एि7ा८ श्ल) के 
डारा दैष्सिततम पद्‌ के साथ देष्ित या अनीण्सित पद्‌ का एकाधिकरण में 


१. शिशुपालवधः १।३ 
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योग ही महत्व का हे । अतः मुख्य क्रिया के साथ ईप्सिततम ईष्ठित या 
अनीप्वित पद का एकाधथिकरणसत्व का सम्बन्ध ही आवश्यक हे । यदि एसी 
स्थिति रहे तो ईप्सिततम पद के कमत्व के साथ दूसरे पद कीमी कम संज्ञ 
होगी । इससे मी आगे सुदम विचार करने पर देखा जायगा कि "यामः ओर 
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“तृण मे एकाधिकरणत्व रहते इए भौ गमनः ओर “स्पदनः क्रियाओं मे मेद्‌ | 
हे । "गमनः मे 'स्पदानः समाविष्ट हे ठेकिन स्पशनः मँ गमन नहीं । वस्ठेतः प 
 व्गमन' क्रिया का ईर्िततम श्रामः ओर 'स्पशनः क्रिया का तृणः दीख ` 
पडता हे। इसी प्रकार दृसरे उदाहरण मं कोई आवङ्यक नहीं है कि “ओदनः ` 
ओर “विषः दोनों साथ-साथ ओर एक ही समय म ( 3111118760 पऽ] ) 


खाये जाय । यह व्याख्या शब्द की दशि से ( व्याकरण से ) संगत होती 
ह। अथं की दृष्टि से ( न्याय से ) तो संतरगत अनीप्सितस्व रहता ही ह । 


पुनः इष्टः ओर "वाञ्छनीय' मे अन्तर हे । दष्टः तो वान्छनीय' होता ही है, 
अवान्छनीय भी कभी परिस्थितिवशात्‌ ष्ट हो जातादहे। यदि कोद उब कर ` 


जानवृक्षङर विष खाता है तो विष अवान्छनीय होते हए भी इष्टया दैष्सित 
कहा जा सकत। है । एेखी स्थिति मे विष को अनीप्सित कहना गजत होगा, 
तमी तो 4विषं जुडन्त' पेते प्रयोग संभव होते हं । 

अकथितश्च ।१।४।५१। अपानादिविशेषैरविवकितं कारक 
` कमसंज्ञं स्यात्‌ । 


अपादान, सम्प्रदान, अधिकरण आदि कारको से जो अकथित ( अर्थात्‌ 
नहीं कहा गया ) हो वह मी कमंसंज्ञक होता है। दुसरे शर्ब्दो, म, अपादान 


आदि कोई प्राक्च कारक नहीं कहा जाय तो उसके स्थान मं कमेकारक हो 
खकता ह । छेकिन समी धातुओं से रेखा नहीं होता । 


दु्याचपच्‌दण्डरुधिप्रच्छिविनुशासुजिमथ्‌ षाम्‌ । कर्म- 
युक्‌ स्यादकथितं तथा स्यान्नीहकृषवहाम्‌ ॥ दुहादौनां 


द्वादशानां तथा नीप्रभृतीनां चतुण्णां कमेणा यद्‌ युज्यते 


तदेवाकथितं कर्मेति परिगणनं कततेव्यमित्यथेः। गां दोग्धि 
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। प्रयः । बलिं याचते वसुधाम्‌ । अविनीतं विनयं याचते । 
। तण्डलानोद नं पचति । गर्गान्‌ शतं दण्डयति । वजमवरुणद्वि 
गाम्‌ । माणवकं पन्थानं पृच्छति । वृ्तमवचिनोति सरलानि । ` 
माणवक धम ब्रते शास्ति वा। शतं जयति देवदत्तम्‌ । 
। सुधां क्षीरनिधिं मथ्नाति | देवदत्तं शतं य॒ष्णाति । ग्राममजां 

नयति हरति कषति वहति वा । 

























केवर दुह , याच , पच , दण्ड, रुध्‌ , प्रच्छ, चि, ब्र, शास्त, जि | 
मन्थ , मुष्‌ तथानी, ह, कृष्‌ तथा वह धातुओं के योग में अकथित कम. 
संभव हे । इनके योग में यदि प्रसंग के अनुसार अपादानादि कारक प्र्च हों 
परन्तु उनके स्थान पर हम कमकारक का प्रयोग करं तो वही अकथित कम ` 
होगा । शोः दोग्धि पयः, म गोः जो अपादानर्मे पंचमी हे उसके स्थान 

मे हम कम मे द्वितीया रख सकते है ओर जिस प्रकार “गोः दोग्धि पयः शद्ध 
होगा उनी प्रकार “गां दोग्धि पयः" मी । प्रस्येक उदाहरण का प्रयोगान्तर यों . 
होगा - ( पृष्ठ ८ पर देखं ) । 


( गौण अथं म) कमहोनेके पूवं उपर कटे जगह अथंकी विवक्ताके 
अनुसार मिन्ञ-भिन्न कारक हुए हैँ । जव एेसा अथ रहेगा कि “तण्डुरुः “ओदनः . 
` के वननेमें साधकतम होता है तो “तण्डुरेः ओदनं पचतिः ओर जब अथं होगा 
। कि "तण्डकः से उवारूने पर “ओदनः बनता है तो (तण्डुरेम्यः ओदनं पचति" 
। होगा। इसी तरह जव (माणवकः से रास्ता पूछा जायगा तो माणवक! मे 
। करणे तृतीया, अन्यथा अपादान में पञ्चमी हो सकती हौ । जव, दूसरी तरफ, 
(माणवक स्वयं रास्ता नहीं पूछ सकता हो ओर उसके बदरे उसीके खयि 
। रास्ता पूछा जाय तो “माणवकः पद में सम्प्रदान कारक भी हो सकता है । पुनः 
प्रथम उदाहरण में जेसे “गां पयः दोग्धि" होगा । अपादान में स्थित "गोः पयः ` 
 दोग्धि' के स्थानमेंबैसे ही "गोः" मे षष्ठी समञ्जे परभी उस्केस्थान्मेहो 
। सकता है । यद्यपि सम्बन्ध कारक नहीं है तो भी इसे हम समाविष्ट कर ङे 
। सकते ह क्योकि “अपादानादिविरोषेः--इस कथन मे तो कारकत्व का 
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। 
 श्रतिबन्ध स्पष्ट नहीं हे । इस शतं में जिस प्रकार करणः के समकक्ष “हेतुः का 


समावेश हो सकता हे वैसे ही सम्बन्ध का समावेश मी छमीचीन दे । 


अथंनिबन्धनेयं संज्ञा । वतिं भिचते वषुधाम्‌ । माश- 
(- 4 प ९ 

वकं धम भाषते अभिधत्ते वक्तीत्यादि । कारकं किम्‌ ? 
माणवकस्य पितरं पन्थानं पृच्छति । 
। दुह. आदि बारह ओर नी आदि चार धातुओंके ही योग रहने पर 
। अकथित संज्ञा नहीं होगी, बल्कि इन धातुओं के अथवारे दृखरे धातुओं के 
योग मँ मी । वस्तुतः अकथित संज्ञा इन धातुओं के अथं पर निभर है । अतः 
। जिल प्रकार "बः याचते वसुधाम्‌” का "वल्लि याचते वसुधाम्‌ होगा उसी 
| प्रकार "वेः भिक्षते वसुधाम्‌' का भी क्योकि ९८ याच्‌ जोर +८ भिक्ष्‌ दोनों ही ` 
| एकाथक ( 57097105 ) है । इसी प्रकार 4 ब्रू , +८ भाष्‌ , ^८वच्‌ ` 
\८अभि = धा आदि समी समानाथक दह । 


ङेकिन ऊपर बताये गये “सम्बन्धः का समावेश तभी हो सकता है जव 

षष्टी विमक्ति $ साथ-साथ किसी कारक मे भी दूसरी विभक्ति होने की 

संभावना रहे । गोः पयः दोग्धि" मे गोः" मे षष्ठी कही जा सकती है ओर 

आपादान मे पचमी मी। इष्रखिये यदि यां वस्तुतः षष्ठीके स्थानम भी 

। कम करं तो उसका महत्व नीं रह जाता है व्योंकरि सम्बन्ध की 

। पष्ठी विभक्ति के स्थान में स्वतंत्र रूप से अकथित होने पर कमंसंज्ञा नदीं हो 

र हे । अतः किसी न किसी कारक के नहीं कहे जने पर ही गौणख्पसे 

कम संमव है । (माणवकस्य पितरं पन्थानं पृच्छति" मं “माणवकः पद्‌ मंजो 

` षष्टी है सम्बन्ध में, उसके स्थान में कम नहीं हो सकता । क्योकि रेता करने 

पर अथं मं सन्देह उपस्थित हो जाता है । (माणवकं पितरं पन्थानं पृच्छति में 

(माणवकः पदमे जो षष्टी है सम्बन्ध मे उसके स्थानें कम नहीं हो सकता, 
क्योकि रेषा करने पर अथं में सन्देह उपस्थित हो जाता है । (माणवकं पितरं ` 
पन्थानं पृच्छतिः यदि हो तो "माणवकः ओर "पिता! मे सम्बन्ध का मूल अथ. 

। स्पष्ट नहीं होता । ठेकिन प्रयोग रेसा हो सकता है ओर उसका अथं होगा- 

“माणवक के, ( ओर ) पिता से रास्ता पूञताहे। 
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यहां जितने धातु गिनाये गये है जिनके योग मे अकथित कमं होता है, । 
वे सभी द्विकमेक ह । अतः समश्चना होगा कि अकमक धातु से तो अकथितत- | ` 
कम नहीं ही संभवे, समी सक्रमंक सरे भी नहीं--उनमें मी दहिकमक 
धातुओं के साथ ही । दुह. आदि बारह ओर उने अथवारे दृसरे धातु तथा | 
नी आदि चार ओर उनके समाना्थंक अन्य घातु । किन्तु जब अकथित संज्ञा |. 
अथं के अनुसार होती है तो अलग-अलग ९८नी, ९८ </ कृष. ओर </ बह. । 


गिनाने की क्या आवश्यकता थी ! प्रायः इनके कुछ भिन्न -मिन्न अथ मं प्रयोग 
पर मी अकथित संज्ञा हो सकती है । फिर, दूसरा प्रदन यह उव्ताहे कि 
उपसग कै साथ रहने से इन धातुओं के योगमें क्या होगा? किसी कारक के 
अकःथत होने पर कमं द्योगा या नहीं ? वस्तुतः इसको स्पष्ट नहीं किया 


गया है, अतः समश्चना होगा कि उपसगंयुक्तं रहने पर मी पूववत्‌ अकथित 
संज्ञा होगी । उपर वताये गये उदाहरण मे मासित कर दिया गयाहै कि 


</दृह आदि द्विकमंक के योगमे जो दो कमं होगे उनमे एक सुख्य होगा ओर 
दूसरा गौण । जो कम अकथितक्मके पूवस ही स्थितहो ओरजो उस 
अवस्था मे सतत कमं ही रहे उसे मुख्य कम ओर अकथितकमं ( अथात्‌ 
अपादानादि कारक ) के स्थान मेँ आये हुए कमं को गौणकमे कहते हँ क्योकि 


एक तो इसकी स्थिति श्ारवत नदीं रहती हे ओर दूसरी बात, इसके बदरे हम । 


इष्ट अन्य कारक का भी समुचित प्रयोग कर सकते हे । 


५ ्क्मकधातुभिर्थोगे देशः कालः भावो गन्तव्योऽध्वा च ` 
कर्मसंज्ञक इति वाच्यम्‌ । कुरुन्‌ स्वपिति । मासमास्ते । गोदोह- | 


मास्ते । कोशमासते | 


द्विक्मक धातुओं के प्रयोग से संस्कृतभाषा के प्रयोग का विस्तार मालूम 
पड़ता है। इतना ही नहीं । ऊ परिगणित द्विकमक धातुओं से अपादान 
आदि कारकों के स्थानम कमंभी हो सकता है। यह प्रयोग का प्राचुय्य 


` अकमक धातु के साथ कमंत्व की संमावना से ओर भौ अधिक दीख पड़ता 
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। सि 


हे। किसी भी अकमक धातु (12115 प्ए€ प्ल) के योग मे देशवाची; । 


काट्वाची, भाववाची ( अर्थात्‌ क्रियावाची ) तथा गन्तब्यमागवाची शब्द 
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। कमसंक्ञक होगे । किसी प्राचीन वैयाकरण ने ष्देहः से खाली <स्थानः का ग्रहण 
| ` किया ओर उदाहरण दिया "नदीमास्तेः । परन्तु यह असंगत है। द्देशः के 
| अन्तगत ग्राम मूह, ऊरु आदि देश ही समश्चे जायेंगे, कोई प्रदेश या भाम मी ` 
` नहीं । इश आधार पर भाष्यकार ने श्यामं स्वपितिः को अश्चुद्ध बतलाया है † । 

। सामान्यतः ‰/ स्वप्‌ के अकमक होने के कारण कुरुषु स्वपिति' ही श्रयोग होता 
किन्तु, इस वार्तिक के अनुसार हम इसकी जगद कुरून्‌ स्वपितिः प्रयोग 

। कर सकते दै । कार्वाचक शब्दों मे “मास`आदि विक्ञेष निर्धारित कालवाची 
शब्दो का दी समावेश होगा । इसका मतलब यही है कि "गोदोहमास्ते रेसे 

प्रयोग में भाववाची शब्दां के कमंसंक्ञकत्व मे गोदोहकारुः का बोध होने पर 
भी इसको कार्वाची का उदाहरण नहीं समञश्चा जाय । गोदोहः गोदोहनम्‌ । 
। मावे धञ्‌ । भावो धात्वथः । अतः "गोदोहमास्ते का अथं है- “जव तक गाय 
 दृही जाती है तव तक दैटता है'। गाय का दृहना ही यहां भाव (क्रिया) हे 
जो ./ दुह. में भावार्थक घन्‌ प्रत्यय से व्यक्त है । किन्तु मासमास्ते का अथं 
दे--“मासमर बैठता है'। इसी प्रकार गन्तव्य मार्गवाची से यहां मत्व है 
वह शब्द जो मागं का परिच्छेदक ८ नियतपरिमाणक ) हो जाने वाखा मागं 

। या गन्तव्य स्थान पर पष॑चाने वाला मागं इसका अथं नहीं है । अतः इससे 

। माग क निश्चितपरिमाण “करोक्च' आदि शब्द ही समन्ने जा्येगे । ऋोशमास्तेः 

। का अथ है कोस भर ( चरूते-चरूते ) बैऽता हे" । 

। इस वात्तिक का भाव एक प्राचीन कारिकार्मे भी मिता है रेकिन 
। इसमे पूणं स्पष्टता नहीं है । विशेषतः गन्तभ्यस्वेन यह मागवाची शब्द्‌ “क्रोश 
। आदि हो यह नहीं सूचित होता है । अन्यत्र कईं स्थल की तरह यहां भी किसी 
। तरह अथ का प्रह्ेप कर सकते हैँ । किन्तु इससे एक नवीन दृष्टिकोण मिता 

। हे 1 बह यह किं अकमक धातुओं के योगम जहां कमं होगा वहां एक किया ` 
। अन्तभूत ( गम्यमान ) समञ्ली जायगी । खन्‌ स्वपिति से “ऊरून्‌ आगत्य ` 



























१. महाभाष्यम्‌ : १।४।३ : तेन ग्रामसमूहः कुर्वादिरेव देशो गृह्यते, नतु 
` प्रदेशमात्रं, तेन प्रामं स्वपितीति न मवति । 
२. कालभावाध्वदेशानामन्तभ्‌ क्रियान्तरः । 

सरवेरकमंकैयोगि कर्मत्वमुपजायते ॥ 
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` स्वपिति' समञ्चा जायगा । यदि अकमक धातु के साथ कमसंक्ञा का विधान | | 
करने में नियम मे आपाततः कोई क्षति दीख पड़े तो इसे हम कमत्व की 
 कथच्चित्‌ व्याख्या का प्रकार मान सकते हे । 


वस्तुतः यह वार्तिक महाभाष्य मेँ उल्लिखित नहीं है । किन्त, अकमक 


धातु द्विकमक कैसे होते हैँ यह शंका उठने पर एक कारकाष्केखूप में वहां | 


वचन उपलब्ध है जो वातिक ॐ भाव कोही अनूदित करता है ओर पूवंगत 
कारिका से मिकता-जुरुता है । ८$ख्न्‌ स्वपिति" का अथं दै--प्स्वापादिक्रियया 
कुर्वादीन्‌ व्याप्नोति! । जब कर्त्ता क्रियाके द्वारा व्याक्च कर रजो जिसे वह 


। । १ 
व्याप्त करता है वह (आप्तुम्‌ इष्टतमः" = ईप्सिततम होता है ओर तब , 


कन्त रीप्सिततमं कमं' से उसमे कमं संज्ञा होती है। विवक्ञानुसार धातुओं 


के अनेक अर्थं होते हे । जब .</ स्वप्‌ का अथं केवल सोना होगा ओर वहां ` 


व्याधि का ब्रइत्‌ अथ नहीं लिया जायगा तो सवत्र अधिकरणही होगा जसे 


ऊरुषु स्वपिति, मासे आस्ते आदि । ये सव “अकथितञ्च' ओर "काराध्वनोरत्य- , 
न्तसंयोगे' सूत्र के स्पष्टीकरण के प्रसंग मे माष्य में आयेहें। इसीक्रममे . 


<समांसमां विजायतेः का स्पष्टीकरण माष्यकार ने किया है---समायां समायां 


विजायतेः “समाः, “हिमाः आदि का अथं है "वषः । प्रथम प्रयोग में "विज- ` 


9 € 
ननादि क्रियया समां व्याप्नोति" एेसा अर्थं रहने पर (समाः शब्द्‌ म कमणि 


दितीया इ ; व्याप्ति का अमाव समक्षे जाने पर अधिकरण में सक्षम हुद। ` 


अथवा रेता मी कहा जा सकता है कि कुरुषु मे जो अधिकरण है उसको 
अकथित करङ़े ( अर्थात्‌ नहीं कहकर ) उसके स्थान मे कमे-संज्ञा इद । 
तव (करन्‌ स्वपिति" हआ । अकथितच्च' सूत्र के प्रसंग में जेखा बतलाया गया है 
केवर परिगणित दुह आदि द्विकमेक के योग में ही अपादानादि कारक के अक- 
थित करने से कर्मसंज्ञा होती है, अकर्मक के योग मे कमी नहीं छेकिन उपयुक्त 
याख्या के अनुसार यहाँ हम अकमक कै साथ मी अकथित कमंसन्ताको 
संमव बना रेते ई । 


----------- 





१, काटेमावाघ्वगन्तन्याः केमसन्ञा ह्य कमभाम्‌ । 
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कारवाची ओर अध्ववाची श्ब्दो से तो अत्यन्तक्षंयोग में केवर द्वितीया 


=. ^~ 


न म्तः निकट 


नक नोयते १.१४ श" 
॥ 








"भं [का या -~ 
# क 
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| ४ १३. 
॥ होगी, किन्तु इनसे इस वार्तिक के अनुसार अकमक धातु ॐे योग म अत्यन्त 
| संयोग के निरपेक्ष रहते पटे कमंसं्ञा होगी, तव द्वितीया होगी । इसी प्रकारं 
` कालाप्वनोः--सूत्र मं अकमक धातु का प्रयोग हो या सकर्मक का कालवाची , 
| ओर मागेवाची शब्दों मेँ द्वितीया विमक्ति के छिए्‌ अत्यन्त संयोग आवद्यक है । 
'गतिबुद्ि प्रस्यवसानाथेश न्दकर्माकमेकाणामणि कर्त्ता स 
॥ शो ।१।४।५२। गत्याचर्थानां शब्दकमेणां चाऽणौ यः कर्ता स॒ 
| शौ कमे स्यात्‌ ] 
॥ 4 4 
 शत्रूनगमयत्स्वग वेदाथ स्वानवेदयत्‌ । 
आशयच्चाृतं देवान्‌ वेदमध्यापयद्‌ विधिम्‌ । 
आसयत्सलिले प्रथ्वीं यः स मे भरोहरिगेतिः ॥ 
 गतीत्थादि किम्‌ ? पाचयत्योदनं देवदत्तेन । अण्यन्तानां 
किम्‌ १ गमयति देवदत्तो यज्ञदत्तं विष्णुमित्रः 
| = ग्य्थक, बुदधचथक, भ्रत्यवसानाथंक ( मोजनार्थंक ), शब्द्‌-क्मक तथा 
। अकमक धातुओं के णिच्‌. प्रेरणाथक प्रत्यय के लगने के पवं के कर्ता णिच्‌ 
। लगने के पश्चात्‌ कमं हो जते हँ । इनमं शब्दकमक का अर्थदहै ठेसे धात 
। जिनङे उच्चारण प्रतिरूपी शब्द्‌ कमकारक म स्थितहों। कमं का अथं कही 
। कहीं क्रिया मी होता है, अतः इस दृष्टि से शाब्द्क्मकः का अर्थं होगा एेसे 


। धातु जिनम शब्द को क्रिया होः । प्रत्येक का उदाहरण वृत्ति में उदधत श्लोक 
॥ मं ही है जेसे-- 


 शिचकेपूवे ` प्रेरक णिच के पश्चात्‌ 
रात्रवः अगच्छन्‌ स्वगम्‌-- हरि.-- शत्रुन्‌ अगमयत्‌ स्वगेम्‌ 
, वेदाथं से अविदुः- त वेदार्थं स्वान्‌ अवेदयत्‌ 
 आईइनन्‌ चाशतं देवाः-- „, -- आशयत्‌ चार्ृतं देवान्‌ 
१. इस सत्र के अथं को निम्न कारिका भी व्यक्त करती है :- 
गमनाहारबोघाथ शब्दार्थाकमंधातुष । 


अणिजन्तेषु यः कर्ता स्याण्णिजन्तेषु कर्मं तत्‌ ॥ 








९४ | । 
| वेदम्‌ अध्येत विधिः-- ` श वेदमध्यापयद्‌ विधिम्‌ 
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आस्त सलिले ्रथ्वी-- „+ -- आसयत्‌ सलि एर्वीम्‌ ट 









इस सूत्र के अनुसार ेसे धात॒ओं के चयि द्विकमेकत्व का विधान करिया | ` 
जाता है जो वस्तुतः द्विकमंक नहीं है, परन्तु, जो किसी विशेष अवस्था में | ` 
 @& अर्थात्‌ प्रेरणा्थेक हो जामे पर ) दहििकमेक हो जाते हँ । यद्यपि केवर चार 
| पाँच प्रकार के पसे धात्‌ गिनाये गये ह, तथापि इनमें बहुत से धातश्रों का 
|| समवे हो जाताहै क्योकिये ही धातु व्यवहार मे अधिकतः आते है । 


| | इनमे सकर्मक मे ग्यक, इद्धयथंक, मक्षणाथेक ओर शब्द्क मेक रक्खे गये है, | ॐ 
` | अतिरिक्त दूसरे-दसरे अथ वारे धातु छोट दिये गये हैँ । अकमेक धातु सव के 
| सब विना किसी काट-छोँट के ठे खयि गये हं । इनके योग मे णिच्‌ केपूवंजो 
कमं रहता है वह पश्चात्‌ मी कमे रहता हे । अपनी सतत उपस्थिति के कारण 


। || वह सख्य या प्रधान कमं कहलायगा । परन्तु णिच्‌ क पूवं जो कर्ता रहता है 
| | (जिच प्रयोज्यकर्ता कहते हँ ) वह णिच्‌ के उपरान्त कभ हो जाता है । अपनी 
| ||| अनियमित उपस्थिति के कारण वह गौण ( अप्रधान }) कमं कहलायगा । यह 
स्मरणीय है किं णिच्‌ धातु मे लगाया जाता है। पूर्वं वाक्यम जो क्रियापद 
रहेगा उसी के धातु मं यह प्रत्यय र्गाया जायगा ओर इस प्रत्यय कै रूगते 
ही पूर्वकर्ता कमे हो जायगा । अपने पूवंस्थ छिग-वचन मं । पूवंवाक्य के कमं 
|| की स्थितिवैेसीही रहेगी किन्तु क्रिया का पुरूष-वचन होगा नवीन कर्ता 
। | प्रेरक या प्रयोजक ) के पुरष-वचन के अनुसार ¦ 

ऊपर के उदाहरण मं ./गम्‌ गव्यथेक, „./ विद्‌ जुद्चथेक, ~./ अश 
| ||| प्रत्यवसाना्थंक, </अधि + इड शब्द्कमंक ओौर ~./आस्‌ अकर्मक दँ । 
| || ेकिन केवल इन्हीं अथं वाठे धातुओं के साथ रेसा कमेस्व संमवदहे। इसी 
| लिये पाचयत्योदनं देवदत्तेन" मं 'देवदत्त' पद का शिच्‌ के पूवं का कत्ता रहने 
परं मी णिच्‌ का परिगणित धातुओं मं समावेश नहींहोनेसे कमेत्व नहीं 
इअ; उखकी प्रव्युत अनुक्त कर्ता मं तृतीया इदं । दूसरी आवईयक वात यह है 
कि पूर्वावस्था म धातु मं प्ररणाथेक्‌ प्रत्यय नहीं र्गा रहे। यदि पूवं वाक्य 
मे णिच्‌ र्गा हआ है तो परवाक्य मे णिच्‌ रहने पर मी प्रयोज्यकर्ता मे कमेस्व 
नहीं होगा । गमयति देवदत्तो यज्ञदत्तम्‌ वाक्य प्ररणाव्मक है जिसमें गमन 


तै = = काति रक्कः ; 
क रर्ष्कावशमयाकानदयन्नकषवार्योतरषक तवाक पिक ककर 
क ति 
4 ~ ^ +त 


(1 ४ „मं 


: ५९; शदन््# 
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क्रिया का प्रेरक है (देवदत्तः । यदि वाक्य में फिर "देवदत्तः का भी प्रेरक 


क 


। विष्णुमित्र रक्खं तो पूववाक्य के कर्ता "देवदत्त" मं कमत्व नहीं होगा । 


नीवद्योनं । नाययति वाहयति वा भारं भृत्येन । 
किन्तु गत्यथेक रहते हुए मी </ नी ओर ~/ वह के णिच्‌ के पूवं का 


` कर्ता णिच के पश्चात्‌ कमे नहीं होगा । “त्यः भारं वहति' या त्यः मारं 


नयति' से प्रेरणाथेक करने पर “( स्वामी ) शरव्येन मारं वाहयतिः या (स्वामी) 
भव्येन मारं नाययति' होगा । से स्थल म॒ सव्र कम॑त्व नहीं होने से अनुक्त 
क्तरि तृतीया होती हे । 


नियन्त्त्तं कस्य वहेरनिषेधः । वाहयति रथं वाहान्‌ दतः । 


खेकिन जिस / वह का कर्ता ( ~./णिच्‌ रगने के बाद का कर्त) 
नियन्ता हो उस ./ वह के पूवेकर्ता के कमंत्व का निषेध नहीं होगा; अत 
मूर सूत्र कं अनुसार ही एवं कर्ता णिजन्तावस्था मं कमं हो जायगा । बाहाः 
स्थं वहन्ति' से प्ररणाथक प्रत्यय लगाने पर “सूतः वाहान्‌ रथं बाहयत' होगा 


अन्यथा अपवाद नियम के अनुसार सूतः वाहैः रथं वाहयति' होता । यह 


अपवाद का मी अपाद्‌ हे। यहाँ एक बात ध्यान देनेकी यह है कि चि 
</ बह. द्विकर्मक है इसखियि णजन्तादस्था मेँ “सूतः भ्रामं रथं वाहान्‌ वाहयति 


रेसी स्थिति में तीन कमे हो जा्येगे । 


इख वार्तिक मे नियन्ता का अथं कोद मी "पशुप्रेरक' है केवर सारथि 
नहीं । इसी आधार पर भाष्य का "वाहयति बलीवर्दान्‌ यवान्‌ यह उदाहरण 


 साध्यसिद्ध है क्योकि इसका पूववाक्य होगा - "वहन्ति बरीवर्दाः यवान्‌" ओर , 
` अ्रयोजक होगा “शकटवाहकः' । यहां .रुढिर्योगमपहरतिः का न्याय स्वीकार के 


"क च हिक च $ "क १ न ^ 


योग्य नहीं माना जाता क्योकि नियन्ता" का रूढा्थं तो "सारथिः ही ह । 


मआदिखाद्योने । ्रादयति खादयति वा अन्नं बटुना । 
यह प्रत्यवसानार्थक का अपवाद है । ./ अद्‌ ओर ./ खाद्‌ के शिच्‌ के पूर्वं 


का कर्ता शिजन्तावस्था में कम नहीं होगा । "वरः श्रन्नं खादतिः या बटुः अन्नम्‌ 
। अत्ति' से कमज्ञः बटुना अन्नं खादयति तथा" “बटुना अन्नम्‌ आद्यति' होगा । 


` ` अ | 


अन्यथा णिच्‌ के बाद दोनो उदाहरणं मं बटना की जगह "दम्‌! होता । 








॥ ९ 
, भवेरहिषाथैस्य न । भक्तयत्यन्नं बटुना । श्रहिंसाथेस्य । 
किम्‌ १ मक्तयति बलीवदान्‌ शस्यम्‌ । | 
</ मक्ष मी हिंसाथेक होने पर पूवेवत्‌ अपवाद होगा । इका मी ` 
प्रयोज्यकर्ता प्रेरणा मेँ कम नहीं होता । चटुः अन्नं भक्षयति' से “बटुना अन्नं | 
 मश्चषयति' । परन्तु, ../ मक्ष का अथं जव हिसात्मक होता हे--खा ठेना, नष्ट | 
कर देना, बरवाद्‌ कर देना आदि--तव प्रयोज्यकर्ता कमेष्वं को अंगीकार करता । 
हे । "बलीवर्दः शस्यं भक्षयन्ति से बरोवर्दान्‌ शस्य मक्षयति वाहीकः" । 
</ मक्ष के चुरादि गरीय रहने के कारण यहाँ आपाततः वेंखा कोई अन्तर नहीं 
दोख पड़ता जैखा अर्थगत अन्तर है । पू उदाहरण में ‰/ मक्ष हिसा का अथं 
नहीं रखता हे । "लडका अन्न खाता है' रेखा कहने से अक्त को हिसा नहीं 
होतो, ठेकिन वाद्वा उदा्णण मं ` बेर फसल खा जाते है एसा कहने से 
फसल की हिंसा ( जुकलानी ) व्यक्त होतो हे । । 


जल्पतिप्रशृतोनागुपसंख्यानम्‌ । जल्पयति भाषयति बा | 


९ _ + £ । 
धमं पुत्रं देवदत्तः । 

'वोरुना' अर्भवारे , /जस्प्‌ आदि का भी ्रहण प्रयोज्यकर्ता के कमेत्व के 
प्रसंग मे शब्दुकमेक धातुर्भो के साथ-साथ कर लिया जाय । शब्देकमेस्व ओर 
श्ाब्दक्रियत्व मै अन्तर है । इस वार्तिक से ज्ञापित होता हे कि मूलसूत्रमे 
शाब्दकम' से "कमेः का अर्थं क्रिया" नहीं बल्कि कमेकारक' है । यदि इस 
सूत्र ॐ प्रसंग में शाब्दकमेत्व का अथं शब्दक्रियत्व रहता तो अरग यह वार्तिक | 

| नहीं बनाया जाता । यहोँ उदाहरण मँ शत्रः धमं जस्पति' ओर शुः धमं । 
भाषतेः से कमः "देवदत्तः ( प्रेरक ) पुत्रं धमं जस्पयति' ओर "देवदत्तः । 









( ररक ) पुत्रं धरम भाषयति' होगा । मूल सूत्र मे 'वेदमभ्यापयद्‌ विधिम में ¦ 
सेखा शब्दं स्वरूप ( या शब्द संग्रह ) वेदः" है वैखा प्रस्तुत उदाहरण में शवम' 
नहीं हे । यह न शब्दस्वरूप है ओर न शब्दमय । शब्द्‌" के ` नाद्‌! ओर 
“पद दोर्नो अथे ल्य जा सकते हे । यहाँ धमं "कमं" है परन्तु शब्द्‌ कमेः 
| नदीं । अतः णिच्‌ के पूवे के कर्ता का जो कर्मस्व श्रा वह पूणेतः ^/ जल्प्‌ + 
| - भाष्‌ आदिके योग के कारण ही प्रस्तुत वार्तिक के बल पर । 


| 
वि 





दशे । दशयति हरिं भक्तान्‌ । घतरे ज्ञानसामान्यार्थाना- 
मेव ग्रहणं न तु तद विशेषार्थानामित्यनेन ज्ञाप्यते । तेन स्मरति- 
` जिघ्रतिग्रभृतीनां न । स्मारयति धापयति देवदत्तेन । 


भूल सूत्रम केवर बुद्धयथक धातुओं का समावेश किया गया है। 
। (दग्‌ इुद्धयथंक नहीं है परन्तु देखना क्रिया से एक विशेष प्रकार का ज्ञान 
। होता है । ../ श्‌ का मी समावेश इस वार्तिक के अनुसार कर लिया जाय 
। जल्पतिग्रश्तीनाञ्ुपसंख्यानम्‌' से यहाँ “उपसंख्यानम्‌ की अनुवृत्ति इदं । 
इस अनुसार./ दश के णिच्‌ के पूवं का कर्ता णिजन्तावस्था के बाद्‌ क्म हो 
| जाता है । “भक्ताः हरिं पश्यन्ति से होगा ^ भक्तिः ) मक्तान्‌ हरं द्यति । 
यदि सामान्य प्रकार के "क्लानः अथवारे धातुओं ॐ अतिरिक्त विक्ोष प्रकार के 
ज्ञानः अथवारे धातुओं का मी समावेश हो गया रहता तो यह वातिक 
अलग करना आवश्यक नहीं होता । इससे ज्ञापित होता है कि ज्ञान सामान्या- 
। थक धातुओं का ही वहां ग्रहण हुआ है; ज्ञानविरेषाथक में केवर यहाँ . (दश्‌ को 
रगे । अतः एसे दूसरे धातु के पू ववाक्ष्य का कर्ता पश्चात्‌ प्रेरणाथंक अवस्था मे कर्मं 
| नहं होगा जिनका अथं विशेष-विशेष प्रकार का ज्ञान" कराना है । (स्मरण 
| करके मी जाना जाता है ओर सृघकर मी किसी गुण-धर्म का ज्ञान होता है 
परन्तु. / स्र ओर../ घा के पूवकर्ता कमं नहीं होगे । "देवदत्तः स्मरति" ओर 
। देवदत्तः जिघ्रति' से क्रमशः “( यज्ञदत्तः ) देवदत्तेन स्मारयति ओर 
^ यज्ञदत्तः ) देवदृत्तन घ्रापयति" होगा । 

शब्दायतेन । शब्दाययति देवदत्तेन । धाठथेसङगृहीत- 
कमेतवेनाकमंकलात्‌ प्राप्तिः । येषां देशकालादिभिन्नं कमे न 
सम्भवति तेऽत्राकमेकाः, न खविवक्षितकर्माणोऽपि । तेन मास- 
मासयति देवदत्तमित्यादौ कमंतवं भवत्येव, देवदत्तेन पाचयती' 
 त्यादोतुन। 
शब्द" से क्यङ्‌ ( नाम धातु ) प्रत्यय करने पर शब्दायते निष्पन्न 
होता है । इसका अथं है -- शब्दं करोति । अतः शब्दाय के अथ में ही क्म 

२ का०द्‌० / 





॥ 








शय 


संगृहीत हो जाने से इसके आपाततः अकमक होने के कारण व 
क कर्यत्व की संमावना थी; इस वार्तिक के द्वारा उका निषेध हुआ । 
इसरियि "देवदत्तः शब्दायते" से ^( यज्ञदत्तः ) देवद्त्तन राब्दाययति' होगा । 
शब्दायते क अथ “शब्दं करोति" मे जो कमभूत पद्‌ है “शब्दम्‌ उसके 
अतिरिक्तं बाहर से इसका कोद कम संभव नहीं है । इसके विपरीत, सकमक्‌ 
धातु के योगमै धातु के अथ से बाहर मी कमं संभव होता है ।, 


अकमक धातु केयोगमें मी तो देशवाची, काल्ञवाची, माववाची ओर 
गन्तव्य अध्ववाची राब्द्‌ कमं होते है । अतः इष प्रसंग में देशवाची, कारूवाची 
माववाची एवं गन्तव्य मागवाची में प्राप्ति होने के अतिरिक्त यदि अन्यत्र 
छिन्हौ अकर्मक धातुओं के योगम भी कमंस्व की प्रापि नहीं होतो वे अकमक 
धातु ही वस्तुतः अकर्मक कटे जा सकते दै । इसका मतरुव यह नहीं कि इनमे 
वे धातु भी आ गये जिनके कमं॑तो होते रै छन्तु उनकी केवर विवक्षा नही 
की गयी होती है। रेसी अवस्थामें संभव कमेकोभी हम अपनी इच्छासे 
गम्यमान रख देते ह । अतः मासम्‌ आसयति देवदत्तम्‌ में प्रयोज्यकर्ता 
कम॑ होता ह । इसा पूव॑वाक्य होगा--'मासम्‌ आस्ते देवदत्तः" । यहो 
अकमक +/आस का कमं है भीतो केवर कार्वाची “नासः शब्द्‌ ओर इसके ¦ 
अतिरिक्त इसका कोद कमं संमव नहो होता हे । ठेकिन देवदत्तः पचतिः मे 
“ओदनः आदि क्म हो सकता है जो गम्यमान रखा गया ह, इसी लिय 
पच का यहाँ भकमेक नदीं माना जा सकता, तथा कम की स्पष्ट विवक्षा नहीं 
होने पर भी. णिच्‌ के उपरान्त इष वाक्य का कर्ता कमे नहीं होगा । इस 
अवस्था म “( यज्ञदत्तः ) देवदत्तेन प।चयति' होगा । कमे को विवक्षा होने । 
पर मी “( यज्ञदत्तः ) देवदत्तेन ओदन पाचयति ही होगा । । 


हृकोरन्यतरस्याम्‌ । १।४।५३। हृकरोरणो यः कत्ता स णौ 
वा कमे स्यात्‌ । हारयति कारयति अ शत्यं भृत्येन वा कटम्‌ । 


+/ ह ओर 4८ कृ के णिच्‌ क पहरे के कर्ता शिच्‌ के वाद्‌ विकल्प से कमं 


होगे । त्यः कटं करोति" ओर करोति" ओर “शत्यः करटं हरति" से क्रमशः होगे (स्वामी). हरति' से क्रमश्च: होगे (स्वामी). 


१,. धात्वथं बहिर्भतकर्मकत्वमेव सकर्मक त्वम्‌- पहा माष्यम्‌ ; १।४।२। । 
| 
। 
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१९ 


| शस्यं कटं कारयति" ओर “ स्वामी )2 -त्येन कटं कारयति तथा “( स्वामी ) 


व्यं कटं हारयति' ओर “(स्वामी ) शरव्येन कटं हारथति ।› मालिक नौकर खे 
कट बनवात। है, पेसे वाक्य मे यदि नोकर का कट वनने को क्रिया मं दैप्ित- 


| तमत्व समज्ञा जायगा तब कमेस्व रहेगा अन्यथा यदि वह भाराः मात्र समञ्चा 
क| जायगा तो “शत्यः का करणत्व होगा श्रौर उसमे तृतीया होगी । पूर्वत्‌ 


। अनुक्त कतृत्व मे भी तृतीया कही जा सकती है । फलतः णिजन्त ९८ ओर ` 


| इ९५/विङ्ल्प से द्विकमक होगे । 


</ ह ओर ~/ छ का समावेश मूर सूत्र गतिुद्धि प्रव्यवसाना्थः- मे 


नहीं था, अतः प्रयोज्य कतृपद्‌ कमं नहीं होगा । पर चकि व्यवहार मँ विभाषा 
| से कम॑त्व होता है इस लिय अरग सू त्र बनाना पड़ा । उपसगंयुक्त </ ह ओर 


+ क के अथं बदन जाने पर मी विमाषा रगेगी । इसी लिये तो "अभ्यवहार- 
यति सैन्धव न्‌" या “अभ्यवहारयति सेन्धवैः ओर “विकारयति सैन्धवान्‌" या 
धविकारयति सैन्धवेः' प्रयोग सिद्ध होते है । इनङे पूवं वाक्य कमश; होगि-- 
` ्रभ्यवहरन्ति सेन्धवाः' ओर "विङुवन्ति वैन्धवाः । अभि ओरं अव पृक 
५८ का जथं श्रत्यवसान' होने के कारण उप्यक्त मूक सूत्र से जो क्त्व नित्य 
माप्त था उसका विकृल्प विधान हुआ । एनः विपृवंक </क के अकभेक होने 
ॐ शरण उसी सूत्र से सवथा कमेत्व प्राप्त होने पर इस सूत्र से विमाषा इं । 


अभमिवादिदशोरात्मनेपदे वेति वाच्यम्‌ । अभिवादयते 


€ ग # < 
दशयते देवं भक्तं भक्तेन वा | 
अभिपूवंक ^/ वद्‌ ओर ~/ दश्‌ के प्रयोज्यकर्ता इन धातुओं की ` णिजन्ता- 


वस्था मे आस्मनेपदीय होने पर ही विकल्प से कम॑ होगे , (अभिवदति देवं 
( सक्तः से अभिवादयते देवं भक्तेन ओर “अभिवादयते दे ` सक्तम्‌" तथा 
॥ “पश्यति देवं मक्तः' से 'दुर्शयते देवं मक्तन' ओर "दशयते देवं मक्तम्‌' होगे । 
| पवसूत्र की व्याख्या के अनुकूल ही ईष्सिततमत्व की विवक्षा होने पर कम॑ च 
( द्वितीया, अन्यथा करणत्व की विवक्षा करने पर तृतीया हो सकती ड । 


अभिपूवक „/ वद्‌ के कम॑त्व का विधान नवीन हां है यद्यपि विभाषा 


( वेह श्रोश्व से ./ दश्‌ के प्रयोज्यकर्ता का क्त्व निर्य प्राप्त था, आत्मने- 
¢ पदमे उसका विकल्प हुभा। इससे समञ्चन 1 होगा कि श्टरोश्च' मे केव 














२० 


णिजन्त स </च्शकाही ग्रहण होगा। इसल्ियि परस्मेपद्‌ मे अभि- ॥ 
पू्वंक ^/ वद्‌ ओर ~/दृश्‌ से क्रमश “अभिवादयति देवं मक्तेनः ओर “दशयति ` 
देवं भक्तम्‌ ये एक-एक स्प ही गि । 


अधिशोडस्थासां कमं ।१।४।४६। अधिपूवांणामेषामाधारः 
कमै स्यात्‌ । अधिशेते अधितिष्ठति अध्यास्ते वा वकु हरिः । 


अधिपूरक . / शी, स्था ओर ^./ आस्‌ ॐ आधार कमसंज्ञक होते हैँ जञेसे "हरिः. 

बै ण्ठम्‌ अधिशेते" “दरिः कङ्ण्ठम्‌ अधितिष्ठति, ओर ‹दरिःवैङुण्ठम्‌ अध्यास्ते । ¦ 
बिना इस अधि उपसगं क हरिः वेङुण्ठे शोते' "हरिः वेकुण्डे तिष्ठविः तथा “हरिः 
बैकण्डे आस्ते' होगी । आधारोऽधिकरणम्‌? * सूत्र मे जो आधार' अधिकरण | 
| बतलाया गया है उसी के अपवाद स्वरूप यह कमंसंज्ञा होती है । इसी सूत्र 
| से यहं .आधारः' की अनुदत्ति मी होती है जो “उपान्वध्याङ्वसः ° सूत्र तक 
चरती है । उक्त सूत्र तक की अनुवृत्ति होगी "अधिशीङ्‌-'सूत्रसे ही । 

पूण अन्वय करने पर (अधिशोङस्थासाम्‌ आधारः कम अभिनिविशश्च 

आधारः कर्मः आदि सूररं की स्थिति होगी । ेसे स्थलों मे अधि आदि उपसग 

सप्तमौ विभक्ति के अथं के द्योतक हगि। इन सूर्रोसे जो कम होगा उसे 

आधार कर्म" कटा जा सकता है । | 
ञभिनिषिशश्च ।१।४।४७। अभिनीत्येतत्सङ्कातप्वेस्य विंश- | 


| तेराधारः क्म स्यात्‌ । अभिनिविशते सन्मागम्‌ । परिक्रयणे 
| सकप्रदानमन्यतरस्याभू' इति शरत्रादिह मर्डूकष्लुत्याऽन्यतरत्या- 
| इग्रहणमलुवस्यं व्यवस्थितविभाषाश्रयणात्‌ कचिन्न । पपेऽभि- 
| निवेशः 


अभिनिपूवंक../ विश्‌ का आधार कमं होगा जैसे "सन्मागंम्‌ अभिनि- 
व 
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विशते! । परन्तु कमी-कमी "पापेऽभिनिवेशः" देसे प्रयोग मिरूते हँ । ये प्रयोग 
अष्टाध्यायी के सूनां के (परिक्रयणे सम्प्रदान मन्यतरस्याम्‌ १, 'आधारोऽ- ` 
। धिकरणम्‌', अधिशीङ्स्थासां कम अर “अभिनिविशश्चः क्रम में से "परिक्रयणे 


सम्प्रदानमन्यतरस्याम्‌' से मण्ड्कप्लति से ( अर्थात्‌ बीच ही मे ओौर-ओर 
सत्रों को छोडकर मेदक की तरह छलांग मारकर ) यँ “अन्यतरस्याम्‌' की 
श नुवृत्ति करने पर सिद्ध होते हे । एसी स्थिति मे कमेरव क; विमाषा व्यवस्थित 


हो जाती हे कि कमत्व तो होगा ही, अधिकरण की विवक्तामी हो सकती 


हे । विमाषा होने पर आधारोऽधिकरणम्‌ से अधिकरणम्‌" का ग्रहण होगा । 
अभिनिपूवक </ विश्‌ के योग मे अधिक्रणका प्रयोग माष्यमे मी मिक्लता 
हे--"एस्वथष्वमिनिविष्टानाम्‌ ...... । सूत्र कौ व्याख्या मे “अभिनीव्येतत्‌- 
सङ्घातपू वस्य जो कहा. गया है उसका यह मी अथं है कि "अभि तथा "निः 
उपक्षगं वराबर इसी कम मे रहें, अन्यथा आधार अधिकरणसंज्ञक ही होगा । 
इनमं से केवरु एक रहने से तो कमेस्व की प्राप्ति नहीं ही होगो । “निविक्ञाते 
यदि शूकशशिखा पदे"२ मं निपूवेक ./ विश्‌ का आधारमृत "पद्‌" अधिकरण हआ 
ओर उसमे सप्तमी इदं । 


सचमुच बात यह है कि शशण्दों का परस्पर सम्बन्ध जहाँ जैसा रहता है 


वहाँ उक्त प्रकार का कमं, करण, अधिकरण या अन्य कारक होताहे। किस 


व 


शब्द के योग म किस परिस्थिति मं किंस शब्द घे कोन कारक होगा इसके 
निर्धारण में शब्दों के स्वभाव क। निरूपण भी आवश्यक है} कि संज्ञा का संज्ञा 
के साथ सम्बन्ध हैया क्रिया के साथ य। कुछ अन्य पद्‌ के साथ । कारकत्व ढे 
निर्धारण मे इस प्रकार स्पष्टता, तक-संगति ओर प्रयोग की शिष्टता आदि 
विषयों पर ध्यान रखना चाहिये । 'सन्मागम्‌ अभिनिविशते कितना शिष्ट 
ओर शोभन लगता है ओर वेसाही अशिष्ट तथा अद्लोभन लगता “वापम्‌ 
अभिनिवेशः" यदि रेखा प्रयोग व्याकरण से बाधित नहीं होता । फिर यह मो 
जानने की बात दहै कि प्रथम उदाहरणमे संज्ञा-- क्रिया का सम्बन्ध दहै किन्तु 


द्वितीय उदाहरण मे संज्ञा-संक्ञाका। विमाषाकी स्थितिमेमी हम इच्छा- 
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जु सारं आंख मूँदकर सव छ नहीं कर सकते । इस प्रकार कमेत्व श्नौर अधि- " 
करणत्व की प्रास के प्रसंग मे संज्ञा-क्रिया ओर सं्ा-सं्ञा का परस्पर सम्बन्ध | = 
अवश्य निख्षणीय हे । ठेकिन यँ एक प्रश्न ओर उता दै ।¦ क्या कमेत्व (8 
जरं अधिकरणत्वं की विमाषा व्यवहारानुकल अलग-अरुग प्रयोगो के खयि ˆ 
है ? देखा अधं तो कही मी नहीं जिया जाता है । किन्तु यदि एेसा मान ख्या प 

जाय तो “सन्मार्गम्‌ अभिनिविशते के साथ-साथ “सन्मानं अमिनिविशते' भे 
ओर "पादेऽभिनिवेशः' क साथ-साथ "पापम्‌ अभिभिवेशः' प्रयोग मी टीक ४। 
हें । यह अनर्थक होगा । इस दष्ट से भी कारकत्व के निर्धारण के ल्यि पदों | 
क परस्पर सम्बन्ध पर जोर देना उपयुक्त होगा । 


उपान्वध्याङ्वसः ।१।४।४८। उपादिपूवेस्य वसतेराधारः 
कमे स्यात्‌ । उपवसति च्रनुरसति अधिवसति आवसति वा वेङ्कट 
हरिः। - 
उप, अनु, अधि तथा आङः में से कों उपसर्ग यदि ./वस्‌ के पूवं खगा |, 
होतो ./वस्‌ का आधार कम होता दै। वेङुण्ठे हरिः वसति' के स्थान मे 

“वै कण्डे हरिः उपवसति" वे कुण्टं हरिः अनुवसति यैङुण्टं हरिः अधिवसति 
| तथा ° वैङण्डं हरिः आवसतिः प्रयोग हागे । 1 
|| सूत्र मे कहीं मी स्पष्ट नहीं किया गया हे कि निदिंष्ट उपसर्गोमेसेएकसे 
|| अधिक के साथ </वस्‌ के युक्त रहने पर भी आधार कर्म॑संज्ञक होगा या नहीं । |. 
| आपाततः मालूम पड़ता है किं इस अवस्था मं मी आधार कमंही होगा) । 
| हरिः वैङकण्यम्‌ उपाधिवसति' या “हरिः वेङ्कण्टम्‌ उकावषति' रयोग भी दहो । 
|| सकते दह । । { 
ञ्थुक्य्थस्य न । वने उपवसति । 
उपपू वंक ../ वस्‌ जिसका अर्थं अभुक्तिः या “उपवास करनाः है उसका ` 
आधार कमं नहीं होगा । अधिकरण का अपवाद कमं नहीं होने से पुनः अधिः । 
करण की ही प्रास होगी । रखी स्थिति भ "वनस्‌. उपवसति" का अथं जहाँ , 
वन मे रहता है' होगा वहाँ (वन उपवसति" का अथं होगा "वन मे उपवास | 
करता ह" । परन्तु “हरिदिनमुपोषितःः कैसे होता है ! ततत्ववोधिनीकार के 








||| 
॥॥॥ 
॥॥ 


` (= । 1 


। 





२३: 


पार यहो उपपूवक ^/ वस्‌ का अथं रहना" है । फिर “उपवास करना. 

अथं लाक्षणिक है । मूलतः वाक्य का अथं होगा हरिदिनि मे रहता दै" ओर 
[इसका तास्पर्याथं होगा- चूकि हरिदिन पवित्र है इसण्यि एेसे . पवित्र दिन, 
मे उपवास करता है" । हरिदिन मे स्थितिः ओर "मोजन-निदृत्ति' म नित्य 


` [सम्बन्ध मान ल्या जाय तो किसी तरह प्रयोग सिद्ध कर सकते ह । किन्तु 


विचार से 'हरिदिनम्‌ः में काराध्वनो--सूत्र से हितीया समेतो 
यो ! तब इक्तका तात्पर्यां होगा~-“हरिदिन रसे पविच्र दिनम दिनमर 
[कछ नही खायाः । रेसी दशा मे उपपू वंक \८वल्‌ का अथं मी प्रसंगानुसार 
(“उपवास करना रह जायगा । उसका “स्थितिः अथं करके फिर उसे “मोजन 
| निवृत्ति" के अथं मे तोड़ना-मरोडना नहीं होगा । 
उमसवेतसोः कार्य्या धिगपर्यादिषु त्रिषु । 
द्वितीयाऽग्रडितान्तेष ततोऽन्यत्रापि दृश्यते | 
उभयतः कृष्णं गोपाः । स्वेतः ष्णम्‌ । धिक्‌ कृष्णा- ` 
भक्तम्‌ । उपय्युपरि लोकं हरिः । अध्यधि लोकम्‌ । थधोऽधो- 
| लोकम्‌ । | 
| कारिका सें "तस्‌" का अन्वय “उमः ओर 'सवं' दोनो क साथदहै। इसके 
| अनुतर उभ तथा “सव” से ति्‌ ( तस्‌ ) प्रत्यय होने पर निष्पन्न शब्दो ` 
[के योगम द्वितीया होगी । ऊच रोगों के अनुसार चूँकि “उमः से तसिख्‌' 
| नहीं होवा इसलिये उससे उभय" समश्चना चाहिये ्रौर एतदनुसार (“उभयः 
॥ से तसिल्‌ से निष्पन्न उभयतः शब्द्‌ के योगमें ही द्वितीया होगी । अन्यके. 
॥ अनुसार “उभ' से “उभयः का मी ग्रहण होगा। ( इसमत स्ते “उभः तथा 
॥ “उमय' दोनों से तसिल्‌ करने पर निष्पन्न शब्दों के योगम दितीया होगी । 
॥ मेरी समञ्च में उमः के साथ तसिल्‌ प्रायः प्राप्त नहीं, ओर उपयुक्त मी नहीं 
§ क्याकि तसिद्‌ संख्याव^ची शब्द्‌ के साथ बहुधा पूरण प्रत्ययान्त (07071]) 
से ही रगता है जसे द्वितीयतः, तृतीयतः आदि- न कि द्वितः, चरितः । “उम 


॥ _ १. वसेस्त्र स्थितिरर्थः, मोजननिवृत्तिस्त्वाथिको ति न दोषः । 
२. "एक के साथ "एकतः भमी श¶्रथमतः' के साथ-साथ भिक्तादहै। 














॥॥ 
॥ | । ॥ | । । । । ५ | 


र्थ 


ओर 'उमय' म मी यही अन्तर है। इसे अतिरिक्ति यदि “उमः के साथ | । 


वस्तुतः इस्ट रहने पर “उभयतः कृष्णं गोपाः" एेसा कहा । यहां कृष्ण शब्द्‌ 
नँ द्वितीया 'उमयतः' के योग में तथा (सवतः कृष्णं गोपाः" मे सवतः के 
योग म । फिर कारिका के अनुसार "धिक्‌" के योगमें मी द्वितीया होगी यथा 
“धिक कृष्णाभक्तम्‌ मेँ “कृष्णस्य अभक्तः = कृष्णा मक्त" शब्द्‌ मे । “उपर 
आदि के योगम भी द्वितीया होगी रेकिन तभी यदि वे आम्रेडित हों। 
उपरि आदिमे भी तीन ही की गणना की गदं ओर ये तीन शब्द्‌ अव्य ही 
उपर्यध्यधसः सामीप्ये ‹ सूत्र म जये 'उपरि' अधि ओर अधः' है । आत्रे 
डित का अथं हे द्वित्व ( २९१11620 ) । “उपरि', “अधि आर “अध 
यदि दुबारा ्रयुक्त हों ( जैसे उपयुपरि, अध्यधि, अधोऽधः) तो उनके 
योग मेँ द्वितीया विभक्ति होगी जैसे 'उपय्युपरि लोकं हरिः", “अध्यधि लोक 
हरिः" तथा अधोऽधो लोकं हरिः" मं “ङोक' शब्द्‌ में द्वि तीया इदं तीनों दिस्त 
शब्दों के योग म । ठेकिन “उपय्युंपरि जुद्धीनां चरन्तीडवरबुद्धयः' मे “वुद्धौ 
नाम्‌' मे द्वितीया की जगह षष्टी क्यों हुदै १ वस्तुतः यह ' स्खकिति ही हे 
किन्तु अमोघ प्रयोग के हिमायती वेयाकरणों ने यह दिखाकर इसे ठोक 
बतलाया कि दूसरा "उपरि" शब्द बुद्धीनाम्‌" के साथ समस्त है शरोर तव इस 
अवस्था मं “उपरि बद्धीनाम्‌ः अथं देता है--“उदात्तवद्धीनाम्‌' । इस तरह 
उपरि' के योग मे आभ्रेडितत्व के अभाव मे “उपरि बद्धिनाम्‌ मे षष्टी युक्ति 
युक्त हे । 
इनके अतिरिक्त शब्दों के योग मेँ मी द्वितीया होती है जेसे- 

श्मभितःपरितःसमयानिकषाहाप्रतियोगेऽपि । अमितः 
कृष्णम्‌ । परितः कृष्णम्‌ । ग्रामं समथा । नङ्षा लङ्काम्‌ । 
हा कृष्णाभक्तम्‌ । तस्य शोच्यत इत्यथेः । बु्ुदितं न प्रतिमाति 
किञ्चित्‌ । 
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अमितः, (परितः, समयाः, निकषा, हाः तथा श्रतिः अभ्ययों के 
योगम मी द्वितीया होती है । (अभितः का अर्थं (उभयतः ओर "परितः का 
 सवंतः' अथं है । समया" तथा "निकषा का अर्थं (समीप है । शहा विषाद्‌ 
कट करने अथं म धिक्‌" का पर्य्याय है । श्रति' मी अव्यय है ङेकिन उससे 
पूवं यहे उपसगं हे ओर इसके नाते कमंप्रवचनीय मी हो सकता है । यहां 
उदाहरण मेँ इसको दोनों म से कोई मी माना जा सकता है । ठेकिन समश्च में 
नहीं भाता छि किस विशेषता के किये उसका यहां समावह किया गया हे । 
क्या दूसरे एसे उपसगं या कर्मप्रवचनीय के योगमें द्वितीया नहीं होती !? 
केवर उपसग समश्चने पर “किञ्चित्‌ बभुक्षितं न प्रतिमाति' या कमेभ्रवचनीय 
मानने पर बुभुक्चितं प्रति किञ्चित्‌ न मातिः रेसा . अन्वयार्थं सिद्ध होगा। 
यद्यपि दस के (भातिः क्रिया पद्‌ से युक्त रखने के कारण वृत्तिकार का सुकाव 
कमप्रवचनीय मानने की तरफ नहीं मालूम पड़ता तथापि अधिक संगत वही 


होगा । 


अन्तराऽन्तरेणयुक्ते ।२।३।४। ग्राभ्यां योगे द्वितीया स्यात्‌ । 
 श्रन्तरात्वां मां हरिः। अन्तरेण हरिं न सुखम्‌ । 


“न्तरा ओर “अन्तरेणः अव्ययो के योग मे मी द्वितीया होती है। 
` स्वाम्‌ ओर (माम्‌ दोनों ही में उपर्युक्त उदाहरण मे (अन्तरा' से सम्बन्ध के 
कारण द्वितीया है ओर दूसरे उदाहरण में "हरि" शब्द्‌ द्वितीयान्त है “अन्तरेण के 
योग म । छेकिन द्भयोश्चैवान्तरा कश्चित्‌, यह केसे हुआ १ वस्तुतः जहां दो 
पदार्थौ की अवधि निश्चित हो वहीं द्वितीया होती है क्योंकि “मध्यः अथवाला 
। 'अन्तरा' शब्द्‌ सपिक्षहै, वहदोयादो से अधिक का माव द्योतित करता है, 
। किन्तु प्रस्त॒त माष्य-प्रयोग म अवधि निर्णीत नहीं रहने पर सम्बन्ध सामान्य 
म षष्ठी हद है । यह प्रयोग नियम ॒क्ञापित करने के साथ-साथ सिद्धान्त मी 


। बताता है। फिर “अन्तरेणः का अथं मध्ये मीदहदोतादहै। रेक्षीदश्ामें भी. 


। यह तृतीया-प्रतिरूपक अव्यय समश्च जायगा ओर इसके योग मे “अन्तराः के 
 पय्यायवाची रहने के कारण मी द्वितीया होगी यथां “खृणाल्सूत्रामर्मन्तरेण 
स्थितश्वलच्चामरयोद्वयं घः” मे । रेककिन “किमनयोरन्तरेण गतेन" म “अन्तरेण शब्द्‌ 











विशेषवाची है कृतीया.प्रतिरूपक अव्यय नहीं है वृतीयान्त दै, अतः इसङे अ 
योग भं द्वितीया नदीं इई । किन्तु यह दाब्दं "विषये" या (अधिङत्य' अथं | 
रहने पर अन्यथ ही रहता है, इसीङ्यि (तमन्तरेण नाहं किमपि जानेः आदिं । स 
प्रयोग नै भी द्वितीया ही होती है। निष्कषं यह कि अभ्ययम्‌त अन्तरेण" € 
ब्द ॐ योग सें द्वितीया, अन्यत्र शाब्दशक्ति के अनुसारं अन्य विभक्ति होती |. 
हे । किर भी “अन्तरा त्वां मां ङष्णस्य मूर्तिः" मे कृष्णः शब्द्‌ मे द्वितीया |` 
नहीं इद क्योकि अन्तरा का प्रयोग रहने पर मी कृष्ण" शब्द्‌ से उसके ५ 
अन्वय का अभाव है । हि 


कमेप्रवचनीयाः ।१।४।८३। इत्याधकृत्य । 
प्रामीश्वरान्निपाता.) १ से ^रीश्वर' शब्द से पवं के समा निपात कम- 

प्रवचनःय होगे । निपात तो कोई भी अव्यय दहै रेकिन यहो वह केवर | 
उपसर्ग को बतलाता है! यह इसीसे ्ापित होता हे चूकि उपसग को | 
छोडकर कोई मी श्चन्य प्रकार के अव्यय कमप्रवचनीय होते नहीं दिखलये , 
गये ह "कमे ( क्रियां ) प्रोक्तवन्तः ये ( उपसर्गाः ) ते कमप्रवचनीयाः, बाहुलक 
से कर्ता के अथै भताथ श्चनीय प्रव्यय यहाँहइञा । कमेःका अथं | 
"क्रियाः जिया गया है । तत्वबोधिनीकार के इस भाष्य के अनुसार “जो उप- 
सगं क्रिया को उक्त करते है ( अर्थाव्‌ प्रधानता देते दँ) वे कमप्रवचनीय 
कृह खाते ह । यहाँ “उक्त करना? का अथ पूठदेविचित “अभिधान! ही खेना उचित | 
हे किन्तु क्रिया की प्रधानता तो रहती ही है, उसे क्या प्रधानता दी जायगी १. 
वस्तुतः भावित होता है कि उपसं की स्थिति म जो अथं थे उनसे अधिक या प्रवर | 
श्रथ द्योतित कंश्ने की शक्ति देना ही यहाँ प्रधानता देना होगा । मेरी समक्षमें | 
“कमं भरोच्यते येस्ते (उपसर्गः) कमंप्रवचनीयाः' ही थ ठेना सुगम ओर उपयुक्त 
मेगा । रेसी स्थिति मं "कमः का “क्रियाः अथ स्यि बिना मी काम चल्ल जाता , 
हे । यह पूंकथित “अभिधान ॐ अथं क अनुकल भी हे । इसके अनुसार “जिनके | 
द्वारा कमं उक्त होता है ( अर्थात्‌ अप्रधान से प्रधान बना दिया जाताहै) वे । 
ही ( उपखगं ) कर्मप्रवचनीय होंगे" । इस प्रकार पूर्वोक्त चतुविध या निपात 
सुखेन पञ्चविध अभिधान के प्रकार के अतिरिक्त कमभ्रवचनीय के द्वारा मी 


~ 


१. पाणिनिः १।४।५६; 


॥ 
न > 
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, [ अभिधान का अन्य प्रकार संभव होगा । फिर तत्त्वबोधिनीकार के अनुसार 
4 भूता मं (अनीयः श्रत्यय . रखने से सूचित होगा कि वे ( कमंप्रवचनीय ) 
 ( सरति क्रिया का द्योतन नहीं करते हँ ।* वस्तुतः वह नतो क्रिया का योतक 

[होता है ओर न्व सम्बन्ध का वाचक ही, दूसरी कोद क्रियाकोभी आक्षेपसे 
{रक्षित नहीं करता, केवल सम्बन्ध का भेदक होता है । “जपमनु भ्रावषंत्‌' 
आदि उदाहरणं मे द्वितीया के द्वारा ज्ञात लक्षय-र्षणमाव अनु" कमेप्रवच- 
[ नीय के द्वारा विशेष सम्बन्ध मेँ स्थापित होता दै । 


। अनुलक्षणे १।४।८४। लच्णे दयोत्येऽनुरुक्तक्ञः स्यात्‌ । 
| गत्युपसगसंज्ञाप्वादः । 

। लछच्यतेऽनेन तल्लक्षणं चिद्वम्‌ । लक्षण शोतिंत होने पर ( अर्थात्‌ जिषके 
{ हारा ऊछ सूचित हदो उसके रहने पर ) अनुः उपस्लगं कमप्रवचनीय होगा । 
{ कमप्रवचनीय संज्ञा, गतिसंज्ञा ओर उपसगसंज्ञा के अपवादस्वरूप होगी । 
॥ शति" ओर “उपसगर दोनों ही श्ियाके योगस होते है ओर कमप्रव- 
{ चनौय क्रियायोग से स्वतंत्र अपनी सत्ता रखता हआ एक विशिष्ट निर्दिष्ट 
अथमे कमं को अभिहित करता है,जो अप्रधान को प्राधान्य देताहै बह 
| दृसरे षद से यदि अधिक सख्य तथा स्वतंत्र नहीं तो कम-से-कम बरावर 
| निश्चित रूपसे रहेगा । !उपसगः ओर “गतिः केवर क्रियाके अथं में 
| वैरक्षण्य खाते हँ; कमप्रवचनीय सम्पूणं वाक्य के अथं मे विज्ञेषता छाता है 
॥ एक अथविोष का बोध करा कमे को उक्त करके । 

| कमप्रवचनीययुक्तं द्वितीया ।२।३।८। एतेन योगे 
॥ हितीया स्यात्‌ । जपमनु प्रावषेत्‌ । देत॒भूतजपोपलक्तितं वषण- 
॥ मित्यथेः । पराऽपि हेतौ (इति) ततीयाऽनेन बाध्यते, (लकषण- 
{ स्थंमते' स्यादिना सिद्धे पुनः संजञाविधानसाम््याद्‌ । 


१. हरि :- क्रियाया द्योतको नायं सम्बन्धस्य न वाचकः । 
नापि क्रियापदपेक्षो सम्बन्धघ्य तु भेदकः ॥ ` 
२, पाणिनिः १।४।५६।उपसर्गाः क्रियायोगे । 








॥॥ ¢ 
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कमप्रवचनीय के योग में द्वितीया विभक्ति होतो दै। चूंकि यह व । 
को ह्य उक्त करता दै, इसल्ियि रेतिहास्िक दष्ट से यह कहना ठीक नही 
क्योकि उस हात मे “कमः की स्थिति .कमंप्रवचनीयः से पूवं होगी ओर 
चकि कमेः में द्वितीया होती है इसखिये द्वितीया विभक्ति की स्थिति भ 
कमंप्रवचनीय के पूवं होगी। रेकिन भ्यवहार मे साधारणतया हम कमं 
श्रवचनीय के योग मेँ द्वितीया पते है ( यद्यपि कभी-कभी पंचमी ओर सप्तमी । ¦ 
भी होती है विकेष-विशेष अनवस्था मे), इसख्ियि रोकिक साधारणीकरण। 
{ एणएणः &<0€121152107 ) क अनुसार हम एेसा कह सकते हें । 

ऊपर दिये उदाहरण मे “जप' शब्द्‌ मे द्वितीया है “अनुः कमेप्रवचनीय के 
योग मेँ । दूसरे शब्दों मे, “जप' मे “कमेः मे द्वितीया है जिसको अनु अभि. | 
हित कर रहा है । “जपः मै अनभिहित रहने के कारण द्वितीया है ओर यही. ` 
बतलाता है कि “जपः अप्रधान हे । ठेकिन अनुः जो यहां रकण के अमे ` 


दे 
स्‌ 


€ @ ° 
्रयुक्त है, उसको श्रधान बना रहा है । साथ-साथ “अनुः से "पश्चात्‌ का अथं - 
मी उपसरमवर्तित्व से ध्वनित होता है क्योकि पहरे वह उपसग है ओर 


तब कर्मप्रवचनीय । जब उपसं के विक्ेष अथं के अतिरिक्त कमंप्रवचनीय § 
का अथं द्योतित होगा तो “जप के बाद बृष्टि है" ओर श्ृष्ि ररित हुदै जप से| 
ये दोनों अथं प्रस्तुत उदाहरण मे परिल्चित होगे जिनमे पहरा अथं उपसग | 
जन्य होगा ओर दूसरा कमंप्रवचनीयजन्य । कर्मप्रवचनीय का अथं उपसग 
के अथेमे इतनी प्रबज्तारा देता है कि जपः की हेतुजन्य प्रधानता हो 
जाती है- ष्टि जप के टीक वाद्‌ इतनी जल्दी इई कि मानो जप के ही कारण 
इद । अव 'जपः' ओर ष्टि" में कारणकाय्य का सम्बन्धं स्थापित हो जाता, 
है । पुनः, हेतु का माव रहने पर भी तीः सूनर से जप' मे तृतीया नहीं | 
होगी क्योकि क्मप्रवचनीयप्रयुक्त द्वितीया हेवुभ्रयुक्त तृतीया को बाधित 
स है । यह इसख्यि होता है चूंकि यहाँ केवल देतुका ही माव नहीं, | 
ङक्षण का भी माव है ओर “अनु' कमभ्रवचनीय के द्वारा एक विरोषं स्थिति | 
बना दी जाती है। इसके विपरीत, "हेतौ" सूत में केवर हेतु का भाव अपेक्षित 





है । फिर “रक्षणे््धम्‌ताख्यानः ^ सूत्र केद्वारा तो लक्षण के अथ मे “अनु' कम | 


१, पाणिनिः १।४।६०। 





























२९ 
प्रवचनीय होता ही है, तव क्यो अनुलक्षणेः सूत्र बनाना पड़ा ? अन्तर यह 
है ङि 'लक्षणेत्थंम्‌त' सूत्र मे केवल रक्षण द्योतित रहता हे छेकरिन अनुलक्षणेः 
सूत्र म हेतुभूत क्षणभाव रहना चाहिये । यद्यपि सूत्र से यह स्पष्ट नहीं है ` 


तथापि उदाहरण से ध्वनित होता है । इसलिये हेतुगम लच्य-रक्तणभाव को 
व्यक्त करने मे (लक्ञणेत्थंभूत--" सूत्र पर्य्याप्त नहीं था । 
तृतीयाथ ।१।४।८५। अस्मिन्‌ वोत्येऽनुरुक्तसंज्ञः स्यात्‌ । 
नदोमन्धवसिता सेना । नद्या सह संबद्धेत्यथेः । षिन 
वन्धने । क्तः । 
इस सूत्र में अनुलक्षणे' से "अनु" की अनुवृत्ति करते हँ ओर तब अथं 
होता है कि तृतीया विभक्ति के अर्थ मेँ “अनु' कमप्रवचनीय होगा । "सह्युक्तेऽ- 
प्रधाने" १ सूत्र से फलित साहचययेरूप ही तृतीया के अथ का यहां ग्रहण होगा । 
उक्त उदाहरण मं सहाथ तृतीया के अथमेही नदीः शब्द्‌ से “अन्‌ कै योग 
म द्वितीया हृद है ! एेसा ब्रत्ति से स्फुट है- अनु" की जगह (सह ओर नदीः 
शब्द्‌ में द्वितीया की जगह तृतीया । "नदीम्‌ अनु अवसिता सेनाः की जगह 
नद्या सह सम्बद्धा सेना" रेखा पाते हँ । अवसित में अवपूवंक षिन बन्धनार्थक- 
धातु से क्त प्रत्यय है । छेकिन रामेण शरेणानुहतो वारी" मँ अनुके योग 
मे “शारः शब्द्‌ में द्वितीया क्यों नहीं इद ? वस्तुतः यहाँ “उपपदविभक्तेः कारक- 
विभक्षितबिरीयसी' परिभाषा से करण संञा के द्वारा कमभ्रवचनीय संज्ञा 
बाधित हो गई । यहोँ अनु' क्रियायोग में केवर उपसग. है किन्तु यदि अनु 
कमं प्रवचनीय नहीं है तो उसके योगम द्वितीया होने का प्रश्नदही क्यों 
उठता है ? वस्तुतः (तृतीयार्थः की जगह "सहाथ* सूत्र उपयुक्त होता क्योकि 
यदि (तृतीया, के अथं मं अनु कर्मप्रवचनीय होता है ओर कमंप्रवचनीय के योग 
` में द्वितीया होती है तो फलित हआ कि तृतीया के अथ में द्वितीया होती है ओर 
यह कथन ताक्किक दृष्टि से दोषपूणे है । फिर "सहार्थ सूत्र बनाने से तृतीया 
१. पाणिनिः २।३।१६। 


२. द्रष्टव्यः पृष्ठः ४७ : पाद टिप्पणी । 
३. वृत्त -तकं --दोष ( ९21180४ ग पाप 1 9 61016 ) । 




















[च जायगी । 


पदां कौ उक्छृषटता बतराई जायगी किसी अपेक्ष रत अपकृष्ट पदाथ से--तो | 


| होने परः को अपेक्षा ्टीन पदाथे के रहने पर--रेसी व्याख्या करनी चाहिये । ¦ 














जो क अथ से आ सकती है, केवर “सहाथ! का ही बोधं करायेगी 
शपेक्षित ह । इस तरह अतिविस्ठृत परिमाषाः ( {2112 0 {५0 1 
06070100 ) क दोष से भी हम वच्च जा्येगे । वस्तुतः देखा जाय तो 
पसह के श्रध मे ही अनु" का कर्मप्रवचनीय होना चता है क्योकि प्रस्तुत 
उदाहरण मेँ "सह" की जगह ही "अनु का अन्वय हे । “सहः की जगह अनु 
ॐ क्॑भ्वचनीयसंज्ञक होते ही नदी" शब्द मे तृती्रा को जगह द्वितीया दो ` 


हीने ।१।४।८६। दीने चोत्येऽनुरुक्तसं्ञः स्यात्‌ । अयु हरि. 
सुराः । हरेदीना इत्यथः । | 

“अनु की अनुवृत्ति करने पर अथ होता हे कि “हीनः अधं द्योतित होने| 
पर अन्‌" कमेभ्रवचनीय होगा । हीन" शब्द सपिश्च है, यह “उस्कृष्ट' ओर । 
“अपद्ृष्ट' दोनो की स्थिति बतल्लाता है रेकिन दीनः अथै मे “अनुः कमंप्रवचनोय 
के योगै किनमे द्वितीया होगी -- उच्छृ ने या अपङ्ष्टमे ? “उस्कृष्ट म, 
ही रेसा होगा ताकिक तथा व्यावहारिक नियम के कारण । कोड पदाथ 
जब हीन बतलाया जाता है तो किसी उच्छृषट पदार्थसे ही । किन्तु जव किसी 


देसी स्थिति मे “उच्छष्ट अथे की प्रधानता रहेगी, वस्तुतः (दीन अथं . च्योतित 


देसी स्थिति में (हीनः पदाथ की सत्ता क साथ-साथ “उव्छृष्ट' पदाथं मं मृरूतः 
पंचमी होगी जौर जनु के कमभरवचनीय होने ॐ (नाते तुरत उषम द्वितीया 
ह्यो जायगी । रेखा करने पर हीन का अर्थः मी ध्वनित हो जायगा । प्रस्तुत । 
उदाहरण मै “सुर की अवेक्षा हरिः की उच्छृषटता विवद्धित है, अतः "दरि । 
शब्द्‌ में ह्ितीया इद । | 
उपोऽधिके च ।१।४।८७। अधिके हीने च धोत्ये उपेत्य- 
व्ययं प्रादुसंन्ञंस्यात्‌ । अधिके सप्तमी वक्ष्यते । दीने-उप हरि ` 
सराः । | व्य 
। ' उपयुक्त सूत्र से. “हीनः की अनुदत्ति. करने पर अथं होता. है-- अधिकः 





| 


२१ 


तथा “हनः अथ मे “उपः कमंप्रवचनीय होगा अधिकः का अथ 'अतिश्चय 


| तथा हीनः का अथे पूवक्रमानुखार अपकृष्ट" है । अधिकः के अथं मे "उपः 


| जव कमभ्रवचनीयसंज्ञक होता है तो यस्मादधिकं यस्य चेरवरवचनं तन्न 


| सप्तमी' से उसके योग मे अपवादस्वरूप सप्तमी होती है । उस सूत्र मै “उप 


। | पराद् हरेगुणाः “उदाहरण में “उपः की अनुदृत्ति इस्तौ सूत्र से होती है । अत 
| केवर अवशिष्ट “हीनः के श्रथ में “उप के कमभ्रवचनीय होने से उषे योग मं 


॥ | कमगप्रवचनीययुक्ते दवितःया' से द्वितीया होगी । पूववत्‌ ^उप हरिं सुराः" में 


| मी व्यवहार से “उच्कृष्ट' पदार्थ में ही द्वितीया हुदै पचमी के स्थान में। 


| श्रषंगानुसार हीन" का अथं जिस प्रकार अपकृष्ट होता है उसी धकार “अधिकः 


। का अथं उत्कृष्ट होता छेकिन एेसा नहीं हश्रा जैसा 'अधिकाथ' मे “उपः कम. 


। म्रवचनीय के योग में सप्तमी विमक्ति के प्रयोगसे क्तापित होताहै। वँ 


सामान्य अथे में अधिकः का “आधिक्यवान्‌, ही अर्थि । यदि अधिक) का 


[ अथं उ्कृष्ट होता तो श्रपेक्ित सपिक्षता के श्रनुसार उदाहरण मे हीनः 
| अथंवाची शब्द से ही पंचमी के स्थानें द्वितोया के अपवादस्वरूप. सप्तमी 

होती । पूववत्‌ हीन तथा अधिक के अर्थं सं की जगह ष्हीनअर्थवाची तथा 
| अधिक अथवाची' शब्दां के रहने पर “उप कमप्रवचनीय होगा रेषा ही कहना 
| उपयुक्त होगा । 


लक्षणत्थम्भताख्यानभागवीप्साघ्च पतिपय्यंनवः ।१।४। 


। ६० एष्वर्थेषु विषयभूतेषु प्रत्यादय उक्तसंज्ञाः स्यः । लचणे- 


। इतं प्रति परि नु वा विद्योतते विद्युत्‌ । इत्थम्मृताख्याने-~ 
` भक्तो रिष्णु प्रति परिभन्‌ वा। भागे- लक्ष्मीः इरि प्रति 


॥ पार अनु वा। हरेभाग इत्यथः । बोष्ायाम्‌- वृं वक्षं प्रति 


\ प्रि श्रनु वा सिच्वति। अत्रोपसगंत्वाभावान्न पतम्‌ , एष्‌ 
। भिम्‌ १ परिषिश्चवि। 


लक्तण, इ्थम्भूताख्यान, साग तथा वीप्सा के अथंमें प्रति, परि तथा 


^ अन्‌ कमेभ्रवचनीय होगे ओरं इनके योगः मेँ द्वितीया होगी । छेकिनं रक्षण के 








अथं में अनु" कटो कमप्रवचनीयता जब एकवार अनुरक्षणे' सूत्र म बतला 
दी गईतो फिर इस सूत्र मे उसका समावेश क्यो करिया गया ? वस्तुतः जैसा , 
'अनुकक्षणेः सूत्र की व्याख्या के अवसर पर संक्षिप्त विवेचन कर दिया गया | 
ह वहो रच्यरक्षणमाव के साथ-साथ हेतुकारयेमाव मौ संनिहित ह रेकिन | त 
यँ रेखी बात नहीं । इख सूत्र मेँ केवर लक्ष्यलक्षणभाव है, अतः विवेचन । 
प्रथक्‌ रूप से करना अनिवाय्यं था अन्यथा स्पष्टीकरण संमव नहीं था।| < 
उदाहरण मेँ रति, परि, या अनु केयोग में अरूग-जकग कमंप्रवचनीयसंज्ञा मं | 
क्ष शब्द्‌ मे द्वितीया हुई हे । लच्यलक्षणभाव ह सवत्र द्वितीया विभक्ति 
का अं हे जो ्रति' ्रादि के द्वारा द्योतित होता दहे । इृक्ष पर विद्युत्‌ का 
प्रकादा उस्पन्न होता दै ओर तरत विरीन हो जाता है। इसतरह वृक्ष पर के 
इस उत्यन्न-विन् प्रकाश से वियुत्‌ का अनुमान होता है ओर जिस लक्षण | 
पर॒ वह अनुमान स्थापित होता है वह क्षः का उत्पन्नःविनष्ट ‹ 
ग्रकाहया ही है जो श्रमेदोपचार से वृत्त ही समक्ष जायगा # 
फिर, इस्थंभूतः कचित्‌ प्रकारं प्राप्तः = इत्थम्भूतः, तस्य॒ आख्यानम्‌ इत्थम्भू- (8 
ताख्यानभ्‌ ॥ “देसा हभ" इस तरह जहौँ कहा जाता है वर्ह भी प्रति, परि 
तथां अनु करम॑प्रवचनीय होते ह ओरं उनके योग भँ द्वितीया होती ह । ्रसतुत । 
उदाहरण मे “मक्त होना' ही प्रकार-कथन है; एेसा बोध होने पर विष्णु शब्द्‌ ( 
मं द्वितीया इद । यहोँ भक्त विष्णुमक्तरूप विशेष प्रकार को प्राच होता हे । . 
इसके विपरीत, जो विष्णुमक्ति को प्राक्च होता है वह कृत्व के कारण स्वतंत्र ह 
होगा ओर उ शब्द मे प्रातिपदिकाथमात्रे प्रथमा होगी । पुनः इत्थंभूतः 
( मक्तः ) आख्यायते येन ठेसा कारणाथंक ल्युट्‌ प्रत्यय से व्युत्पत्ति करने पर ए 
जिसके द्वारा विष्णुमक्तिरूप प्रकार कौ प्राकि हो उसमें ( अर्थात्‌ विष्णुः शब्द्‌ ॥ 
म ) तत्‌ तत्‌ कमं्रवचनीय के योग में द्वितीया होगी । इत्थस्भूताख्यान 
वस्तुतः .विषयता सम्बन्ध का ही ्राख्यान है । उक्तं उदाहरण का रथं हे-- ` 
“भक्ति विष्णुविषयकभक्तिमान्‌ हे या, सरल माषा मेँं--'विष्णु का मक्त है" । 5 
सचमुच यहा द्वितीया विभक्ति का अर्थं यही विषयता-खम्बन्ध हे जो रति 
श्रादि कमं प्रवचनीय के द्वारा द्योतित होता है । इसी भ्रकार “माग' कै अथ में 
उक्त उपसग के कमंभ्रवचनीय होने पर उनके योग म द्वितोया होगी । यदं 


५ 
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२३ 
[| दिलीया विभक्ति का अ “लदमी' ओर शरि" के बीच का सवस्वामिभाव का 
| सम्बन्ध हे जो उक्त कमंश्रवचनीयो के द्वारा योतित होता है । च्यामुम्‌ इच्छा 
[ वीप्सा । प्र्येकत्व था सभ्पू्ण॑तव द्योतित होने पर भी तत्‌ तद्‌ उपगं कम 
|| प्रवचनीय होगे । उदाहरण स इृक्षसेचन कौ च्याषि या सम्पूणेता बतला गह 
| हे । वरश्ों को एक-एक करके सीचत। है ( अर्थात्‌ कोद भी ब्क्ष सेचनकर्म से 
[टता नहीं है ) । ठेकिन वीप्सा का अथ यदि च्योतित हो जाता है कर्मध्रवच- 
| नीयकेद्वारा ही तो चक्ष बतत एेसी द्विरुक्ति क्यों कौ गहं? १ तत््वबोधिनी- 
कार के अनुसार यद्यपि द्विक्चनसे ही काम चल जाता, फिर भी टेसी बात 
नही कि भरति आदि कमपवचनीय उल भाव को एकदम दयोतित नहीं करते । 
वस्ततः यह र्दी द्लील हे । कम से कम इतना तो कहना ही होगा ङि दिरक्ति 
[के दारा चोतित वीष्सा का अर्थं कर्मप्रवचनीय के द्वारा ओर प्रर बना दिया 

है । इससे भी अच्छ होगा यदि "वीप्सा के अथं मैः ेसा नहीं कहकर 
| वीप्ा ( अर्थात्‌ वौष्लाबोधक पद्‌ ) में भ्रति रादि कमेग्रवचनीय के योगं 
[द्वितीया होती है' एेसा कें । वीप्सा का बोध कराने के लिये “नित्यवीप्सयोः २ 
[ते द्िरक्ति का प्रयोग आवश्यक है । रेसा करने पर द्विर्क्त वीप्साबोधक पदं 

मेही द्वितीया विभक्ति होगी । ओर एक पद्मं द्वितीया होगीतो दूसरे में 
[मी द्वितीया होगी सेचन क्रिया के भ्रति समानाधिकरणस्व के कारण । 


चकि गतिषंजञा तथा उपसग॑संक्ञा के अपवादस्वरूप कमेप्वचनीयसंक्ञा 
होत हे इसकिये उपसग॑त्व के अमाव के कारण उपर्गास्सुनोति3 सूत्र से 
| सिञ्चति" मे स" के स्थानम “षः नहीं इभा । सचुच, कमंप्रवचनीय की 

वस्था मे ्रति' तथा "रि" क्रियायोग मे नहीं रहते है अतः षत्व के प्रसंग 
[म नियमानुसार वे क्रियापद को भ्रमावित नहीं कर सकते हँ समानपदृत्व के 
(अभाव के कारण । किन इसके विपरीत, उनके केवर उपलं होने पर उपयुक्त 


६, तथा च प्रक्ृत्य्थगतकात्स्यमेव व्याप्तिः, सा यद्यपि द्विवचनदयोत्या 
तथापि प्रतिपर्यनुयोगे तदुदयोत्यत्वमपि । तथा च कृत्स्नं वृक्षं िञ्चती्यर्थःः । 
२. पाणिनि : ८१।४। | 


३. पाणिनि ; ८।३।६५ 
३का०्द्‌० 
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सूत्र से षत्व अनिवायं होगा; हार्लोकि रेसी अवस्था मे मी अनु) के साथ || 
"सिञ्चति, मे षश्व नहीं होगा क्योकि उस्म षत्व का निमित्त कुछ नहीं दै । | ` 
लक्षण आदि अर्थं नदीं रहने पर प्रति, परि तथा अनुकमप्रवचनीय नहीं होगे । । 
अतएव प्रच्युदादरण मे कमंप्रवचनोयसं ज्ञा के अभाव से उपसगेसं्ञा की | 
रत्ति के कारण “परिषिच्चति' म षट्व दीख पड़ता ह । उपसग पद्‌ म ष्व 
निमित्त रहने पर ओर क्रिया योग के कारण संमानरदत्त होने पर क्रियापद | 
ञ्जं षव का होना कर्मप्रवचनीयसंज्ञा के अमाव तथा उपतर्मसंज्ञा के माव को | 
स्पष्ट बताता है । ` । 
अभिरभागे ।१।४।६१। भागव लक्ञणादायभिरुक्तसज्ञः 
सयात्‌ । हरिभभिवततते । भक्तो हरिमभि । देवं देधममियिश्चति 
अभागे किम्‌ १ यदत्र ममाभिष्यात्तद्‌ दीयताम्‌ । 
` ` उपयुक्त “रक्षणः, शव्थम्भूताख्यान', माग तथ। "वीप्सा अर्थ मेषे 
"मागः अर्थं को छोडकर (लक्षण' आदि अर्थो मे अभिः कमेप्रवचनोय होगा 
चकि पूेसूत्रात समी अर्थां मं यह कमप्रवचनीयसंत्तक नहीं होता दै, | 
इसीख्ियि इसका लमावेदा रति", “परि' तथा अनु" के साथ असंभव था। | 
अतः; अरग सूत्र बनाता पड़ा । “लक्षणः, “इस्थम्भूताख्यान' तथा 'वीप्याः-- 
इन तीन अर्थो मं अभि के कस्यचनीय होने के उदाहरण क्रमशः दिये गये 
ह । ये अथं तते-तत्‌ स्थक पर पूववत्‌ द्योतित होते ह । किन्तु (भागः अथं 
रहने पर 'अभि' कमभ्रवचनीय नह होगा--देखा क्यो का. ? प्र्युदाहरण मे 
“अभिः हे "मागः के अथेमे । “यदत्र ममाभिष्यात्तद्‌ दीयताम्‌ का अथं है-- 
न्यदन्र मम मागः स्यात्तद्‌ दीयताम्‌ । वस्तुतः ययँ कर्मप्रवचनीयसंत्ता कै 
अमाव नं “अभि क मात्र उपसं रहने के कारण उसङ योग मे ' उपल्गप्रादु- 
अ्यमस्तियंच्परः१ सूत्र से षत्व हो गया हे । उपयुक्त उदाहरणों मं जहां मी | 
षत्व की संभावना थी, षस्व नहीं इजा है । यह बात इसका रमाण है कि 


१, पाणिनि ¦ ८।३।८ऽ। 
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सकार' के स्थानमेंही होता है, इसयिियि बहुत कम जगहों मं कमप्रवच- 
[| नीयत्व की प्राति का बाह्य चि मिलेगा । बहुधा क्रियायोगाभाव तथा तत्‌- 
| तद्‌ उक्त अर्थो के माव ही करमग्रवचनोय संज्ञा की स्थिति बतला सकते हे । 


धिषरी अनथ ।१।४।६३। उक्तसंजञो स्तः । कुतोऽध्या- 
| गच्छति । इतः पर्यागच्छति । गतिज्ञा बाधात्‌ “गतिगता'! 
[ विति निषातो न। 
“जो ( उपगं आदि ) दूषरे अथं को नहीं कहते वे धातु द्वारा उक्त 
क्रियाथ को ही कहते हँ ।\ इस सिद्धान्त के अनुसार धातु के अथं ॐ अति 
| चित दूसरे अथ को द्योतित नहो करना ही अनथंकत्व है । भ्रस्तुत प्रग से 
{ अधि ओर परि यदि धातुके जथको छोड़ कोई विशेष अर्थं द्योतित नहीं करर 
| तो वे कृमप्रवचनीय हगि । अर्थात्‌ जहो अधियापरिके योगमै क्रियापदं 
{ रोद विदोष अथं नहीं आ जाय वहीं ये कमप्रवचनीय होगे अन्यथा जँ ये 
क्रियायोग सं धातु के अपने अथ के अतिरिक्तं ङु मी विशेष अथं को द्योतित 
कर वहां केवर उपलगंमान्र समञ्च जायगे । उपयुक्त उदाहरणं मे अधि तथा 
{ परि आगच्छति" क्रियापद्‌ मे “श्रागमन' के अतिरिक्तं कोई भी विशेष अर्थं नहीं 
द्योतित करते, अतः ये यहाँ कमप्रवचनीय हें । “अध्यागच्छति ओर “पर््याग- 
| च्छति' मे अधि तथा परिका क्रियायोग नहीं समञ्चना चाहिथे। सन्धिकी 
अपेक्षा रहने पर मात्र सन्धि कर दी गहै । इस्त तरह उपसगंसंज्ञा यदि 
बाधत हुदै कमप्रवचनीयसंज्ञा से . तो गतिसंज्ञा भी बाधित होगी क्योर्धि दोनों 
ही कमप्रवचनीयसंक्ञा के प्रति अपवादं हैँ । गतिज्ञा के बाधित होने के कारण 
“गतिगतो' से “पर्य्यागच्छतिः ओर "अभ्यागच्छति" म परि तथा आगच्छति ओर 
अधि तथा आगच्छति म सन्धि होने पर सन्धिस्थर मे अनुदात्तस्वर नहीं हआ 
# गतिसंज्ञा होने पर होता। 














१. भाष्यकारः ।१।४।४। अनर्थान्तरवाचिनौ धातुनोक्तक्रिधामे हतुः । 
२. उपषषगेण षाघ्वर्थो बलादन्यत्र नीयते । 
प्रहा राहारसंहारविहारपरिहारवत्‌ ॥--ॐे अनुसार । | 
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सुः पूजायाम्‌ ।१।४।६४। पूजायां घुरुक्तसंज्ञः स्यात्‌ । 
सिक्तम्‌ । सु स्तुतम्‌ । अजुपसगेतवान्न ष; । पूजायां किम्‌ 
सुषिक्तं किं तवात्र १ चे पोऽयम्‌ । 


¢ 


१ 


पु 
१६ 


पजा ( प्रशंसा ) अथं द्योतित होने पर “सु' कम॑प्रवचनीय होगा । कमे" || 
प्रवचनीयत्व के अनुकूल ही क्रियायोग का अमाव है । क्रियायोग रहने पर 'सु' ( 


उपलं होता । किर “सिक्तम्‌ तथा “स्तुतम्‌! मं सकार के स्थान मै षत्वभी|. 


नही है । उषसं होने पर उपसर्गत्ुनोति--* सतर से षत्व होता । किन 1 


मरषंसा योतित होने पर ही कर्मम्रवचनीय होगा देखा वयो कहा / ब्रस्तुतः $ 
म्व्युदाहरण मै निन्दा द्योतित हती हे । इसलिये “सु यहं उपसग हे, क्रिया- <: 





योग सं है जोर हलक कारण यँ षत्व हो गया है सुविक्म्‌' म उपसगेसंज्ञा | ` 
करने पर “सु स्तुतम्‌ के स्थान में “सुष्टुतम हो जायगा । इस स्त्र नै तथा 
पूर्वगतं सूत्र में निर्दिष्ट कमप्रवचनीय के योग मं हितीया होः इसके खयि कोद | 


 अवकाशस्थान ( 3012८ ) नहीं है । देखी हालत मं पूवं कथनानुसार क्रिया- 


योगामाव तथा षत्वामाव आदि इतर सङ्गेतों से ही कमभ्रबचनीयत्व जाना | 


जातां दै । 


तिरतिक्रमणे च ।१।४।६५। अतिक्रमणे पूजां चाऽतिः 
कमेप्रवचनीयसंजञः स्यात्‌ । अति देवान्‌ कृष्णः । 


चकार ॐ बक पर ऊपरवाठे सूत्र से यहोँ पूजायाम्‌" की अनुदृत्ति होती | 
है । अतः सूत्रानुखार अतिक्रमण तथा “पूजा दोनों अर्थौ मै अति केमंभ्रवच- 
नीय होगा । अतिक्रमण का अथं बद्‌ जानाः ( ऽपा 028877६ ) तथा | 
"पूजा" का अथं पूववत्‌ श्रशंसा' है । “अति देवान्‌ ङष्णः का अथं हे--कृष्ण | 


( अन्य ) देवताओं से बदे इए ह । फिर “ष्ण देवताओं से अधिक पूज्य 
है" रेसा अर्थं भी लिया जा सकता है । उदाहरणमे पृूजाका अथं वस्तुतः 
अतिक्रमण क अर्थसे ही ध्वनित है । दृसरे अथै का सम्बन्ध उक्त एक ही उदा- 


हरण से साश्चात नही मालूम होता है । अतः कछ वैयाकरणो ने इसके बदले | | 
"अतिस्तुतम्‌, ओर “अति सिक्तम्‌ उदाहरण दिये हँ । अतिक्रमण के जथर्मे इनके | 
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- “वदयां तरह से स्तुति की दै" य! "बदिियाँ तरह से सींचा है" । 
“स्वती पूजायाम्‌" सूच से "पूजा" अथं सें “सु' ओर (अति' कुगति प्रादयः” १ 
| सूत्र के अन्तगंत समस्त नहीं होगे। इसके विपरीत, (अतिक्रमण अर्थं सें 
। अतिः का ( क्योकि इस अथ में सु" नहीं होता) समास रोकने के छ्य 
{ केरंसूत्र तो नहींहे ठेड्नि- अनभिधान ( अर्थात्‌ शक्तिग्रह के अभाव ) कै 
| कारण ही यह समास नहीं होता है । 


। अपिः पदाथे्स्मावनाऽन्ववसमंगर्हासपुच्चयेषु ।१।४।९६। 
` एषु दयोत्येष्वपिरक्तसंज्ञः स्यात्‌ । सपिषोऽपि स्याह । अनुपसगे- 
| सान्न षः । सम्भावनायां लिड । तस्या एव विषयभूते मवने 
। कठंदोलभ्पप्रयुक्तं॑दौलभ्यं यो्यन्नपिशब्दः “स्यादित्यनेन 
पम्बध्यते । “सर्पिष इति षष्ठो तपिशब्दधलेन गम्यमानस्य 
` बिन्दोरयवावयविभावसम्बन्धे । इयमेव दयपिशब्दस्य पदारथ- 
। ्योतकता नाम । द्वितीया तु नेह प्रवत्तेते, सर्पिषो बिन्दुना योगो 


त्वपिनेत्युक्ततात्‌। अपि स्तुयाद्‌ विष्णुम्‌ । सम्भावनं ` 


` शक्त्युत्कषमाविष्कत्तमत्यक्तिः। श्रपि स्तुहि । अन्ववसं 
। कामचारालुज्ञा । धिग्देवदत्तम्‌ अपि स्तुयाद्‌ वृषलम्‌ । गर्हा । 
अपि सिञ्च । अपि स्तुहि । सपुच्चये। 

पदाथः, सम्भावनः, “अन्ववसगे', "गर्हा" तथा (समुच्चयः अर्थो" म “अपिः 
। कमप्रवचनीय होता है । पदाथं का यहाँ अथं है--अप्रयुजञ्यमानस्य पदान्तर 
। स्याथेः--अर्थात्‌ प्रयुक्त पद्‌ से अतिरिक्त गम्यमान किसी पद्‌ का अर्थं । इस 


। लि प्रयुक्त पदों से अतिरिक्त किसी पद्‌का अथं यदि अपि'के द्वारा द्योतित 
होता है तो वह एेसी स्थिति मै कमप्रवचनीयक्षक्ञक होगा। जहो कमी के 


ह त =-= 





{ शधं होगि--अधिक्‌ स्तुति की डः या अधिक सीचाहै' ओर पूजा" के अं | 
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३६ 
कारण खाने वारे को ेशमात्र घी मिता हे वहीं की उक्ति दै- “सर्पिषोऽपि &। 
स्यात? । यहोँ उपसमेस्व के अभाव के कारण हौ “स्यात्‌ मे षत्व नहीं इञा है, । अ 





म 


अन्यथा “उपसर्गप्रादुर्याम्‌-' सत्र से हो जाता । संमावना मे “उपसंवादा-| 
शंकयोश्च" १ से किङ्‌ लकार म “स्यात्‌" दै । यह॒संमावना उत्कट से इतर कोटि | इ 
[ि + (७ (क 1 नि ५, < ध 
को आका ही है घी के होने की संभावना के कारण कन्त। (जो यहो "बिन्दुः | 


~ 


हे ओर. गम्यमान है ) की कमी के चरते जो साधारणतः घीकी कमी ध्वनित 
होती है उसको योतित करता हुआा अपि" शब्द्‌ स्थात्‌, पद्‌ से सम्बन्धित होता [` 
ह “सर्पिषोऽपि स्यात्‌: का अथं है- -सपिषः बिन्दुरपि स्यात्‌" । वस्तुतः यहाँ | च 
"विन्दु" पद्‌ गम्यमान है ओर “अपि' इसा गम्यमान "विन्दु" पद्‌ के अथं को ठ 
च्ोतित करने के कारण कर्मप्रवचनीय इ । “सपिंषः' मे षष्ठ विभक्ति हद है. ' 
पिः ब्द के वक से योतित शविन्दु" ॐ साथ “सर्पिस्‌, का अंगांगिमाव १. 
सम्बन्ध. होने के कारण । यदी “अपिः शब्द्‌ को गम्यमान पदाधं को चयोतित- , ! 
करने की शक्ति है। 'स्पिस्‌' मे द्वितीया विभक्ति नहीं होगी “अपिः कमे- । ¦ 
प्रवचनीय क योग में, क्योकि “सर्पिस्‌ का तो गम्यमान "विन्दुः के साथयोग ` 
हेन कि अपिः के साथ । इसी रकार 'घंमावन के अर्थे मी "अपिः कमे- ` 
प्रवचनीय होगा । अस्युसकृषट शक्ति को बतकाने ॐ छ्यि जो अतिशयोक्ति की | 
जाती -ह वही संमाचन है । सररु भाष! मे, असं मव विषय कौ सं सावना यदि ^ 
अतिशयोक्ति के द्वारा की जाय तो वही संभावना *संभावन' कहलायगी । 
निं उदाहरण मँ वाणी तथ। मन दोनो के अविषय विष्णुकी स्त॒ति की. 


संभावना की जाती है । यँ “अपिः शब्द्‌ संमावन का  योतक है। इसके 
विपरीत, परे उदाहरण में यह सभावना के विषयमे (घीकेचिन्दुकी), 


कमी का द्योतक है । अतः दोनो मे महान भेद्‌ है । यहाँ भी कमंग्रवचनीय 
संज्ञा के द्वारा उपसगेसंक्ञा के बाधित होने कै कारण (उपसर्गास्सुनोति ~ › से, 
चत्व नहीं हुभा । षत्व होने पर “अपिष्टुयात्‌, ेसा होता । किर, 'अन्ववसगे' | 
कहते ह "कामचारानुक्ताः को । यह वस्तुतः किसी के प्रति स्वेच्छाचाराव्मक 
आदेश ही हे। इख अथे भी “अपिः कर्मप्रवचनीय होगा । इस प्रकार 
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 चत्तिस्थ उदाहरण का अथं होगा--स्तुति करो या_न करो" अर्थात्‌ अपनी 


१. पाणिनि : २।४।८। हि 
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 इच्छाचुसार स्तुति करो । इस तरह काम चारानुन्ञा वस्तुतः विकल्पात्मक 
। अनुक्ता है । 
निन्दा ्योतित होने पर भौ पिः “अपि स्तुयाद्‌ ब्रषज्ञम्‌' मे कमप्रवचनीय 
{ हा हे। यह निन्दा का अथं उदाहरण क पूवंमाग “धिग्देवदत्तम्‌ से 


स्पष्ट सूचित होता है । पुनः सञ्ुच्चय' दो पदाथा की अरूग-अरूग उक्ति को, 
कहते हँ । यह एकं ही वाक्य के अन्तगंत साथ-साथ सम्पन्न होता है । दिये - 


हए उदाहरण मे यविच्चन' तथा 'स्तुति' क्रिया का ससुञ्चय किया गया है । 

पूववत्‌ इन स्थानों मे मी अपिः के कमेप्रवचनीयतव के अभाव मे “उपसर्गास्सु- 
। नोति -" से ष्व करने पर करमशः अपिष्डुहि' पिष्टुयाद्‌ बृषरम्‌ ओर 

[ . अपिषिञ्च, अपिष्टुहि' हौ जाय्गे । फिर इस सूत्र के अन्तगत दिये उदाहरणं में 

{ मी शक्तिके अभाव के कारण कमप्रवचनोय के योगम द्वितीया विभक्ति की 

| त्राति के रिय कोड अवकाशस्थान नहीं दै । रेसे.एेसे स्थरु मे कमंप्रवचनीयत्वं 
का मुख्य सूचक षलत्वामाव ही होता है । वस्तुतः व्यवहार मं सञुचय" उक्त 
` होता है च्चः के द्वारा देखा जाय तो “अपिः वहो ^च' के स्थानमंहीदैजोदो 
। पदाथवाक्य को सम्भरन्धित करता है `अपि सिञ्च, अपि स्तुहि" के स्थान मे कह 
सकते है-“सिज्च स्तुहि च' । 

कालाध्वनोरत्यन्तसंयोगे ।२।३।५। इह द्वितोया स्यात्‌ । 


। मासं कल्याणी । मासमधीते । मासं गडधानाः । क्रोशं इटिल्ञा ` 


नदी । क्रोशमधीते । कोशं गिरिः । अस्यन्तंसंयोगे किम्‌ ? 
मासस्य द्विरथोते । करोशस्यैकेदेशे पवेतः 


कार्वाची तथा अध्ववाची शब्द में द्वितीया विभक्ति होगी श्रव्यन्त संयोग 


| तें। श्नन्तः विरामस्तमतिक्रान्तः अस्यन्तः अत्यन्तश्चासौ संयोगः अव्यन्तक्षं योगः । ` 


। अत्यन्तसंयोग वस्ततः निरन्तर सन्निकषं ( (0708 पलृ्0) 07 
2188 ठ्न प्फ ) है, विरामहीन संयोग हे । यह विरामहीन संयोग 
। द्वव्य' “गुणः तथा "क्रियाः कै द्वारा हो सकता है । अथतः यदि द्भ्य, शगुण 
। या “क्रिया का सातस्यमाव ( 01110 ) "कारूः या (मागः के परिमाण 
 मेव्यक्तहो तो जिस कारुवाची या मागंवाची शब्द्‌ के द्वारा कुछ “कारू? 
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तक या (शक्ति के अनुसार मागंवाची के विषय मे ) ऊ स्थान तक रगातार | 
किसी श्गुणः या "क्रियाः या द्रृभ्यः का भाव सूचित हौ उस कार्वाची या. 
मार्मवाची शाब्द मे द्वितीया होगी । (मासं कल्याणीः गुणसुखेन अत्यन्तसंयोग | ` 
का उदाहरण है । यहोँ *मास' कालविशेष का परिमाण है । कल्याणवत्व-गुण | 
ङो ग्यासि मासखभर अविच्छिन्न रूप से रहती है । इसी प्रकार (मासमधौते 


 मासखरूपक कालविष्नोष के परिमाणमें क्रियासुखेन अत्यन्तसंयोग का उदाहरण है । | 


इखका तात्प होगा किं अध्ययन क्रिया तीसो दिन निरन्तर चरती हे । ठेकिन 
जिस प्रकार कल्याणवस्व कां भाव मासभर हो सकता है उस प्रकार अध्ययन | | 
क्रिया का भरमास सतत जारी रहना असंभव हे । इसखियि मासमर 
उचित कार मे हौ अध्ययन क्रिया के सातत्य का माव विवक्षित हे । किर । 
“मासं गुडधानाः मासरूपक कारविश्ेष के परिमाण मे दव्युखेन अत्यन्त 
संयोग का उदाहरण है । रुडधानरूप द्भ्य का भाव सतत रूप से मासभर 
रहता हे यही तात्य है । इसी प्रकार कोशरूपक अध्ववाची के परिमाण मं 
क्रमद्यः कोस भरं नदी के सवथा कुटिलत्व की उक्ति के द्वारा गुणसुखेन, । 
कोख भर वकं चरने के प्रकम मे अध्ययन क्रिया के सातत्य कौ उक्ति क दारा 
क्रियाुखेन तथा कोस मर तक सतत गिरिरूप द्रभ्य कौ स्थिति की उक्तिकेद्रारा. 
द्न्यञुखेन उदाहरण दिे गये है । "कार" तथां माग! के परिमाण म अत्यन्त | 
संयोग के अमाव में कारवाची तथ! मागंवाची शब्द्‌ से द्वितीया का अनाव 
दिखाया गया ह । 
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करणकारकः ततीया विभक्ति 


स्वतन्त्रः कत्तां ।१।४।५४। क्रियायां स्वातरू्येण विवि 


तोऽथेः क्ता स्यात्‌ । 

चू कि क्रियाकारक का साक्षात्‌ सम्बन्ध कारकत्व के लियि आवश्यक है 
 इसयिये क्रिया की उत्पत्ति मे जिघ्र कारक का जितना प्राधान्य रहता है उस 
दृष्टि से वह कारक उतना ही स्वतंत्र बतखाया जाता है । अतः क्रिया की उत्पत्ति 
मे जो स्वतंत्र ( अर्थात्‌ प्रधान )--अथतः अन्य कारक की अपेक्षा स्वर्तत्र हो 
उसे ही कर्तां कगे । वस्तुतः क्रिया से स्वतंत्र या निरपेच्त कोड कारक न होता 
 हैओौरन दो सकता है ।* अतएव भाष्य में स्वातत्य का अथं प्राधान्य छिया 
गया है । यह अथं युक्तियुक्त हे । क्रियाजनन में कर्ता कारक प्रधान इसीय्यि कहा 
जाताहै चकि इसी के अनुसार किसी क्रिया कौ उत्पत्ति होती है। वस्तुतः 
सूत्राथं मं अक्षरशः "कर्ता को “स्वतंत्र इसीक्जिये कह सकते हैँ क्योकि यह 
क्रिया को उत्पत्ति मे किसी कौ अपेन्ञा नहीं करता । विवक्षा तथा शक्तिके 
अनुसार कर्ता जो क्रिया ठेगा उसमे कोई कारक दखल नहीं देगा बिश उसी 
की पुष्टि करेगा, उसी की सहायता करेगा । यदि रामः को कत्ता मान ख्या 
जाय तो प्रसंगानुसार वह कोद व्यापारः या फक्रिया की उत्पत्ति करने मे समथं 
हो सकता है । यदि “गमनः अमीष्ट है तो कालपुरुष वचनानुरूप तुरत रराम 
` गच्छति' आदि वाक्यां प्रस्त॒त हो जायगे । अब क्रिया की उत्पत्ति द्ोते ही 
ईष्सिततमादि अन्य अर्थो के रहने पर क्मादिकारकों की उत्पत्ति होती जायगी । 
टेकिन यदि “स्थाली पचति' ेसा प्रयोग करं तो क्या शस्थारी' पद्‌ कर्ता के रूप 
मे रहने पर भी क्रियाजनन में स्वतंत्र माना जायगा ! हो । इषीक्िये तो क्रिया 

की सिद्धि में “स्वतंत्र रूप से विवक्षितः रेखा अथ लिया गया जिससे वस्तुत 
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| १. स्वतन्त्रोऽपौ ब्राह्मण इत्युच्यत । स्व प्रधान इति गम्यते । तद्य: प्राधान्यं 
` वर्तते तन्तरशब्दस्तस्येदं ग्रहणम्‌-- १।४।३। 
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केवर स्वत॑त्र या धान ही कारक कर्ता' नहीं हो, अपितु स्वतंत्र या प्रधान 
की तरह विवक्षित भी कारक कर्ता" हो सकता है ¦ वस्तुतः शक्ति के अनुसार 
स्थाटी' पदं मे करणे तृतीया होनी चाहिये थी क्योकि पाकक्रिया मेँ वह साध. | 
कतम होता है । फिर मी, यदि अर्थं रेखा लिया जाय किं ^स्थारी' मे पाक 
कर्ताः कौ सहायता के विना इस सुविधा से पाकः हो रहा है, मानो “स्थाली' ॥ | 
"पाकक्रिया! मे “स्वतंत्र है--तो 'स्थारीः पदः कर्ता क रूपमे क्रिया को 





सिद्धि मे.स्ववत्रखूप से विवक्षित होता है। विवक्षावशात्‌ कारकादि मवन्ति। । ` 


वक्तम्‌ इच्छा विवक्षा । वस्तुतः कारक ध्वक्ता को बोख्ने को इच्छा' परं बहुत |. 
कुछ निर्भर करता है । इस सिद्धान्त का स्पष्टीकरण जहां-तहो होता चर्गा । | 


पुनः "किसी घात कै अथं क्रियाविशेषमात्र का आश्रय होना कर्ता काह 


स््रातन्यः कहकाता है ।, किसी फल्विकशेष को लक्षय करके तद्‌-दिशामेजो | 


क्रियाविन्लेष प्रवतित की जाती रै बही प्रसंगागत धातुविशेष का अथ होगा । , 


रामः गच्छति' वाक्य मे +८ गम्‌ का अथं ह “जानाः ओर उसघे पाद्‌-संचारना- | ¦ 


दिरूप क्रिया योतित होती ३ । एेसी अवस्था मे .रामः" पद्‌ ¶णतः पादस चार- | 
नादि विचष्ट गमन-क्रिया का “आश्रयः ह । प्रस्तुत स्थर पर मान ख्या जाय | 
कि ईप्वित फल है राम की प्रा्षिः ओर बिना गमनक्रिया के उसकी प्राषि 
न्ष हो सकती ३ । अतः यहाँ सर्वथा इष्ट फर के अनुकर प्रयुक्त क्रिया ही | 


धातु का अथं होगा! “जि क्रिया धातुके द्वारा उक्त हो वही कारक कर्ता 
कहलाता ह । २ 


1 


ज क्र 


सिद्धान्ततः कत्त वाक्यगत किसी मी क्रिया का आश्रय होतादहे। दृष्रे ; 


शब्दों से, क्रिया रहती है कर्त्ता मेँ । इस प्रकार यदि कोद कर्ता प्रसंगतः प्रास 
क्रियामात्र का आश्रय होता दै नौर अन्य किसी क्रियामाव के आश्रयत्व से युक्त 
रहता है तो वह स्वतंत्र कहलाता ह अतः स्वातंन्य का अथं बहुत कछ यहाँ निषे- 
धात्मक हे । फिर, ऽजिसं प्रकार कमंस्व के प्रकरण मे अकमक की परिभाषा दी गह 


~ -- ~ ~~ ` 


१. स्वातन्त्यं धात्वर्थब्यापाराश्रयत्वम्‌ । फलानुकलो व्यापारः घोत्वथः-- ॥ 
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बारमनोरमाकारः । 
२. हरिः-धातुनोक्तक्रिये नित्यं कारके कतुतेष्यते 
३. द्रष्टव्य पृष्ठ सख्या : ३५४) 































धरे 


ह कि अकर्मक वह ह जिसका कमं संभव नहीं है रेकिन (अकमेकध! तुमियगि-' 
वातिक अ पराच कर्मत्व कै स्थरो को छोड़कर, उसी प्रकार यहाँ मी व्याख्या 
कवी जा सकती है कि क्रियामाव के आश्रयत्व से जुक्ति ही स्वातंत्य' होताहं 
ठेकिन प्रसंगम्राक्त क्रियामाव के आश्रयत्व को छोड़कर । 

दस सूत्र का प्रयोजन यँ दसद होता है चकि कारण कारकके प्रारंभ 
ङ पश्चात्‌ "कतृकरणयोस्तृतीचा' सूत्र मै सवप्रथम प्रक्रमाज्सलार "कर्ता" शब्द्‌ 
का उपादान होता है । प्रथमा विभक्ति कै प्रलंग में प्रायः इसको जरूरत नर्द 
थी ¦ प्रथमा विभक्तितो प्रातिपदिकाथंमान्र मं होती हे, देखटिये कत्ता प्रवमा' 
ठेला कहना दोषपूणं होता क्योकि : यद्चपि समी कर्त प्रातिपदिकाथ ` होगे 
। तथापि समी प्रातिषदिकाथं का कर्ता होना जरूरी नहीं है । वस्तुतः व्याकरण- 
सम्बन्धी जटिक्तांसे छट पनेकेख्यि जो कोद सुबिधा के रियि "कत्तरि 
परथमा रेखा कहते है वे बृहत्‌ अथं मे हौ "कर्ताः शब्द्‌ का उपादान करते ह । 
। देसी अवस्था मे "कर्ता" मे समी प्रातिपदिकाथं का समावेश करा दिया 
जाता हे । | 


साधकतमं करणम्‌ ।१।४।४२। क्रियासिद्धौ प्रकृशेपङारकफं 
करणसंज्ञं स्यात्‌ । तमबुग्रहणं किम्‌ ? गङ्गायां घोषः | 

क्रिया की सिद्धिमेजो कारक प्रकृष्ट रूप से उपकारक दो वहो करणः 
कहलाता है । अथतः करण कारक क्रिया के द्वारा अमीष्ट फल को प्राप्ति मे 
` उपकारक होता है । कारकस्व वस्तुविदोष में विशेषणविज्ञेश्य माव से नियत 
नहीं रहता है, भ्रव्युत वह बैवक्षिक होता है विवक्षा पर॒ आधारित होता है ।* 
। जिस प्रकार "गौः समी व्यक्ति के भ्रति “गौः ही दहे, किसी के प्रति "गोः" 
से मिन्न वस्तु नहीं है उसो प्रकार विज्ञेषण सवं के प्रति विशोषण ही होता 
 है-रेसी बात नहीं कही जा सकती । इसका कारण यह है कि जो धातु विज 
। पेजन्य क्रिया का आश्रय रहता वह कर्ताः, जो क्रियाजन्य फर का आश्रय 


। क्रियाजन्य फल का आश्रय होता है वह "अधिकरण" कहराता हे ओर इसी प्रकार 


(५ द ( , € क 
 होताहं वह "कमेः ओर जो करत्ता-क्मं के सम्बन्ध से घात॒जन्य क्रियाया 


१. वार्यपदीय : न हि गौ; स्वरूपेण गौरनाप्यगौ; गोत्वाभिसम्बन्धात्त गौः । 
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दूरे कारक को स्थिति मी होती दै। ठेक्षिनि कमी-कमी करण या अन्य मी, । 
किसी कारक के निर्धारण के विषय मँ सन्देह का अवकाशस्थःन हो सकता है जव | 
एक सामान्य (€61:2]) क्रिया के साथ अनेकों उपक्रियार्द ( 5०5११12४ | 
४68) संमव हो खकती है । उदाहरणस्वरूप एक ~/ पच्‌ कौ मौलिक (५११०. | 
| 11171181) "पचन क्रिया' के साथ आग पर वत्तन को चदृाना' वत्तन म चावल | 
| आदि देना तथा (जलनाः ओर “उबलना! आदि क्रिया अवियोज्यर्पसे | 
| सम्बन्धित है । इस प्रकार "पचन क्रिया की सख्यता होने पर उसका आश्रय | 
| "देवदत्त" कर्ता, “जवरून क्रियाः की मुख्यता होने पर आश्रय इन्धन" कर्ता तथा || 
'तड्कादि धारणः की सुख्यता समञ्चने पर उसका आश्रय “पात्रः कत्ता समञ्चा || 
जायगा । अतः एक अवस्था म जो कर्ता रहेगा वह दूसरी अवस्था मं करण या 
कोड दूरा मी कारक हो सकता हे । “पचन क्रिया" की सस्ता होने पर  : 
(इन्धन करण हो जायगा जो अन्यथा “वरन क्रिया" क सुख्यता होने पर कन्त । 

होता । ठ 











किन्तु ठीक से देखने पर करणत्व के निर्धारण का यह सन्देह निरवकाञ् 
पाया जायगा । वस्तुतः किसी धातु से विवक्षित किसी क्रिया मे जब कोद कारक | 
स्वातंच्य' (अर्थात्‌ प्राधान्य ) से विवक्षित होता है तव उस धातु से विवक्षित उस 
` क्रियाविकेष मे वही "कर्ताः होगा । फिर किसी कत्तु जन्य क्रिया के द्वारा जब | 
इष्सिततमत्व की दृष्टि से कोड कारक विवक्षित होता है तव वह उस क्रिया में 
कमं होगा । इस तरह कोई अनवस्था नहीं रह जाती तथा सभी कारक सम्यक्‌ 
परिभाषित ओर स्वरूपेण निर्धारित हो जाते हैँ । ठेकिन एक ही वस्तु या व्यक्ति 
को क्तत्व क्त्व आदि अनेक भिन्नं कारकजन्य उपाधि्यो से युक्त करना युक्त । 
ह, क्या आत्मानमात्मना वेत्सि सृजस्यात्मानमात्मनाः एेसा प्रयोग किस प्रकार || 
संगत ह? वस्तुतः यहोँ को दोष नहीं है । अहंकार आदि उपाधिभेद्‌ से आत्मा | 
की मी भिन्नता मानकर आत्मानमात्मना हन्तिः को भी मास्यकार ने समधथित | 
किया हे । पुनः “अपने से (स्वयं) आत्मा को जानते हो' आदि अथे समञ्चाकर 
तथा एक “आत्मा को जीवात्मा दूखरे को परमात्मा मानकर मी उपयुक्त वाक्यो । । 
को सिद्ध बतलाया जा सकता है । 1 
` परन्तु 'साघकं करणम्‌ रेशा दी कहा जाता तो क्या क्षति थी ! 'कारक' के 
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अधिकार से तो यहाँ "कारकः शब्द आ ही जाता फिर “साधकः ओर कारकः क 
` पर्याय रहने के कारण तथा दोनों $ प्रयोग साथ-साथ होने के कारण श्रकरष्ट" अर्थं 
कालाममीहो जाता । वस्तुतः कारक प्रकरण मं इस सूत्र को छोड़ कर अन्यत्र 
कहीं नी "गोणसुख्यः-न्याय प्रवर्त नहीं होता है । इस्ती को ज्ञापित करने ऊ छि 
यहाँ "तमप्‌" का ग्रहण क्रिया गया हे । यदि पेखा ज्ञापित नहीं करते है तो “गंगायां 
घोषः, मे 'गगा'पद्‌ मं जो अधिकरणसंज्ञा अपेक्षित है वह नकीं होती, 
` तिरेषु तैरम्‌' ओर "दधिनि सपिंः' में जेसे (तिरः ओर दधि' वैसे यँ मी 
` "गंगाः सुर्य आधार है ओर मुख्य आधार का अर्थं रहने पर ही सर्वत्र अधिकरण 
 इभ। है । जब लक्षणा के द्वारा “गंगा' का मतर्ब "गंगातीर' होता है ओौर "गंगा- 
तीर'का आधारत्व सामीप्य के कारण गंगा प्रवाह" मेँ उपचरित होता है (क्योंकि 
` वस्तुतः “वष ह गंगातीर पर ओर इसल्यि गंगातीर हौ है आधार घोष का ) 
` तो गंगाः पदुम जो सक्चमीविभक्तिहोतीहै अधिकरण में वह लाक्षणिकी है, ठेकिन 
` जव “गंगाः पद्‌ लक्षणा से तीर' म अथे में उपचरित होगा तो रक्षणिक होगा 
` भंगा पद ही नकि “तीर । वस्तुतः "तमप? का प्रयोग किया गया है “कारक 

। ओर "साधकः के साथ-साथ प्रयुक्त होने "से ध्वनित मी 'साधक' के अथं को प्रवज्ञ 
। ओर स्ट बनाने क छ्य जिससे यहाँ अधिकरण कारक काभीबोधन हलो 
` जाय क्योकि अधिकरण! मी "साधकः होता है कतृ जन्य क्रिया को सिद्धि या 
उत्ति मेँ । 


करकरणयोस्त्तीया ।२।३।१८। अनभिहिते कत्तरि करणे 
च तृतीया स्यात्‌ । रामेण बाणेन हतो बालो । 


चकि करणकारक के स्वरूप का निरूपण कर दिया गया है इसलियि उसमें 
कोनसी विमक्ति होगी “यही कहना वाकी है । पुनः “स्वतंत्रः कर्ता, से "कर्त्ता 
का स्वरूप निर्धारण भी कर रेने पर प्रस्तुत प्रसंग सें 'कौन-सी विभक्ति होगी 

यही कहने कौ आवङ्यकता है । यह इसलिये चकि पूवं निरूपण के अनुसर 
कर्त्ता" प्रातिपदिकार्थं के अन्तगंत आ जाता है ओर प्रातिपदिकाथं मात्र मे प्रथमा 
कह दी गह है। इस सूत्र के अनुसार “कर्ताः ओर करणः मे ठृतीया होगी । 
कर्ता के साथ “अनभिहिते' अधिकार सूत्र का योग समङ्षना चाहिये शक्ति के 
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कारण, क्योकि अभिहितः कर्ता म तो कभ तृतीया विभक्तिका प्रदन भो | 

उ2 सकता । इसलिये "करणः मे तो तृतीया होगी दी, अनभिहित कर्ता मे मी। 

तृतीया होगी । कर्मकारकान्तगेत अभिधान की परिभाषा के अनुसार अन 0) = 

हितः का अथं वस्तुतः “अप्रधानः हे। फिर इस प्रर्न ॐ उत्तर मे कि कर्ता 

अप्रधान कब होता है हम पाति हँ कि ेखा कमेवाच्य मं होता हे जब कि कम 

को प्रधानतां होती है ! कतृ वाक्य मे सवथा उसकी प्रधानता रहती है एता. 

वता यहं सिद्ध हआ कि कमेवाक्य मं “कर्ता मं ( अर्थात्‌ कमेवाच्य के क्त 

मं ) तृतीया विमक्ति होगौ ` प्रथमा के स्थान पर । अतः जहाँ करण कौ तृतीया || 

विभक्ति नियत हे, "कर्ता' की तृतीया उसकं केवर “अनुक्त रहने पर ही संमव 

ह । निर्दिष्ट उदाहरण म॑ 'रामेण' मं अनुक्त कत्तरि तृतीया है ओर (बाणेन' मे| 

करणे तृतीया । प्रस्तुत वाक्य कभवाच्य में है ओर तमी कत्ता का अनुक्त रहना | 

संभव हो सका हे । इसके पूववाक्य रामः बाणेन हतवान्‌ वाछिनम्‌' मं ररा 

कतृ पद्‌ है रेकिन “बाणः यहां मी करण हे "वालि को हनन क्रिया में साधकतम । 

। होने के कारण । ठेकिन क्या बाण की कृत्वेन विवक्षा नहं कीजा सकती? हाँ, | 

| विवक्षा तो हो सकती है किन्तु ठब "राम पद्‌का प्रयोग नहीं किया जायगा ओर | 

इसमें तृ तीयास्व की वह नित्यता नहीं होगौ जो करण रहने पर थो । सी अवस्थ 

॥ नं "वाणेन हतो वारी" का पूेवाक्य होगा-.बाणः हतवान्‌ वाक्लिनम्‌ । रेकिना 

| करणत्वेन जब इसकी विवश्ना होगी तो “क्रियते अनेनेति कर्णम्‌ कौ निरुक्ति के 

अनुखार क्रिया कौ विद्धि मे साधकतम होने के कारण इसमे सतत तृतीया 

होगी । वस्तुतः करणत्वेन विवक्षित करण कारक का महत्त्व उस मंत्री की तरह 
हे जो बरावर मंत्री रहता है चाहे राजा प्रजा हो जाय चा प्रजा राजा । 

फिर यहाँ 'शप्िततमः ओर साधकतमः! मे मी अन्तर जाना जा सकेता 

ह । यह केवर कतृ वाच्य मे संमव है जव दोनों का साथ-साथ प्रयोग होता 

है चैकि कम॑वाच्य में कमः जो दैप्सिततम हता है उक्त होने पर प्रथमान्त हो 

जाता है । “रामः बाणेन वालिनं हतवान्‌" मै (वाः को मारने को क्रिया 

| नं "बाणः सबसे "अधिक सहायक होता है किन्तु "वालि" तो उख मारने कौ 

|| क्रिया का ईप्सिततम है । यहाँ क्रिया है मारना, उल्का कर्ता है राम ओर राम 

का अभीष्ट हे बाकि जिसे वह मारना चाहते ह । अतः करण का सम्बन्ध जहां 
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क्रिया ओर कमं से साक्षात्‌ हो पाता है वहाँ कमं का सम्बन्ध साक्तात्‌ रहता ह 
। केवर क्रिया ओर कर्तासे। फिर यहमीद्रष्टव्यदहै कि प्रेरणार्थक क्रिया की 
दशा मे अनक्त कर्ता ओर करण पूवेवत्‌ रहते हँ या उनमें ङ परिवत्तन होता 
हे ।* यदिमानलं कि धमे" ने रामःको प्रेरित करिया "वालिः को मारने को 
तो धम' प्रयोजक कत्ता होगा ओर ^रामः प्रयोज्यकर्ता । प्रयोज्यकन्तां ऊच 
अवस्थाओं में कमेष्व को प्राक्च करता है रेकिन वे शते" यहाँ नहीं है । अतः; 
इसमें तृतीया ही होगी कमव्वप्रयुक्त द्वितीया के अभाव में । इस अथं मे अनक्त 
। कता की स्थिति से अधिक परिवत्तन नहीं हुआ । पूवं की स्थिति में जौँ कवल 
। अनुक्त कर्ता रहने पर शराम' पद्‌ सें तृतीया होती है बँ प्रयोज्यकर्ता के सतत 
अनुक्त रहने के कारण ही तृतीया होती है । वस्तुतः अनुक्तकर््ता प्रयोञ्यकर््ती 
नहीं मी हो सकता है किन प्रयोज्यकत्ता अनुक्तकरत्ता होगा ही । पुनः "धमः 
रामेण बाणेन घातितवानू ।खिनम्‌ मे अनुक्तकरत्ता क) स्थिति से अन्य अन्तर 
। यह इज। कि प्रयोञ्यकर््ता को इस स्थिति मे कतृवाच्य हौ सवथा अपेक्षित 
होगा । प्रेरगाथेक प्रस्यय लगाने के कारण क्रियापद में तो अन्तर होगा दी, 


लेकिन यदि इख अवस्थामे मी वाश्च को कमवाच्यसें ही रखना चाहं तो 
श्रमेण रामेण बाणेन घातितो बाली, में जहाँ अन्य परिवत्तन आपाततः होगे ही 
प्रयोजककत्त पद्‌ “धमः मे मी अनुक्ते कत्तरि तृतीया हो जायगी । रेषी दञ्ञासमें 
तृतीयान्त "रामः पद जहाँ भ्रयोञ्य अनक्त है, “धम' पद्‌ केवर अनस्त हे । 
साथ-साथ साधकतम "बाणः पद्‌ कौ अभिन्नतया करणत्वेन तृतीया की प्राप्ति 
आकषक है । इस प्रकार सम्पूणं वाक्य को चाहे जितना तोड़-मरोडं, करण में 
। सदा तृतीया होगी । किन्तु यदि करणकारक कौ विवक्ञा नहीं करं ओर "वाणः 
 कोभीकतृपदही समे तो "बाणः हतवान्‌ वालिनम्‌ से ^रामः को रयो. 
ज्क' रखने पर “रामः बाणेन बाखिनं घातितवान्‌' एेसा हो जायगा । ओर यदि 
इसे भी कमवाच्य मे रखना चाहं तो स्वत्पपरिवत्तन से “रामेण बाणेन घातितो 
वारी! ठेसा होगा जहां तृतीयान्त राम पद केवर अन्‌क्त कर्त्ता सम्या 


जायगा किन्तु "बाणः प्रयोज्यअनक्त कत्ता । वस्तुतः इस सूत्र मे सम्पूखतः 


१. "गतिनबुद्धिप्रव्यवसानाथंशब्दकर्माकिर्मकाण,मणिकर्ता सणौ'--सूत्र से । 
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| | । ` ञ्ज श्रङृति' शब्द म कन्तंत्व तथा करणत्व के अमाव मे षष्टी प्राप थी । समेन | 





` आहत्या ( आकृति से ) प्रस्तुत प्रयोग के समच्च जितने मी शब्द हेगि वे ॥ 










टः  @ 
'अनमिहितेः अधिकार सूत्र की अनुचृत्ति के उपरान्त समन्वय करना चाहिये र 
क्योकि करणकारक म भी तो अनुक्त अवस्था मे ही तृतीया विभवित होती हे 1 ९ 
इस प्रकार शतेन क्रीतः' में “शतेन म अनुक्ते क्तरि तृतीया के अतिरिक्त । 
करणे तृतीया मी मानी जा सकती है जिसके अभिधान-स्वरूप शत्यः होता म 
हे । ओर 'दानीयः' ( विप्रः) ने तो स्पष्टतः सम्प्रदानकारक का अभिधान इञ, ट टा 
हे । अतः सिद्धान्त रूप में “अनमिहितेः का अधिकार कारक मे सवत्र समञ्चना | 
चाहिये । | ` 3 
्रहृत्यादिभ्य उपसंख्यानम्‌ । प्रकृत्या चारुः । प्रायेण | ७ 
ए 0 द्रोणे 
याज्ञिकः । गोत्रेण गाग्यंः । समेनैति । विपमेशेति । दिद्रौणेन  ‹ 


धान्यं क्रीणाति । सुखेन दुःखेन वा याति । | 
प्रकृति आदि शब्दो खे मी वृतीया विभक्ति का उपसंख्यान हो । अथेतः 
इन शब्दो से मी तृतीया होगी । श्रङृस्यादि गण आकृतिगण है । व्यवहारानुकूल । 


७९ 


४ ॐ; 


समी इख गण मे समावेशित समञ्चे जागे । इस प्रकार किसी मौ आकृतिगण , 
सं “कौन-कौन से ओर कितने शब्द होगे" इसका निर्धारण रोकिक भ्यवहार ही | 
करता ह । यह निर्धारण कमी मो निश्चयात्मकं नहीं हो सकता । उपयुक्त $ 
उदाहरणं म सर्वत्र “कृतिः आदि शब्दो मे तृतीया इद है । श्रह्या चार” | 


एति' श्रौर "विषमेण एति' मेँ तृतीया की जगह क्रियाविरोषण की विवक्षा करने 4 
पर द्वितीया मी हो सकती हे । फिर, 'दवि्ोण' शब्द्‌ मे श्ान्यक्रय' के साध- | 
कतम होने के कारण करणे तृतीया मी कही जा सकती हे-दइषका द्वयोः 
द्रोणयोः समाहारः" देला समाहारदधिगु मे विग्रह हज श्रोर पात्रादिगणीय होने 
के कारण सखरीत्व का अमाव हभ । ओर सुखेन याति', दुश्खेन याति! कौ 
जगह क्रिया विशेषण की विधक्षा करने से “सुखं याति', दुःखं याति' हो सकता 
हे जिखका अथं होगा -- सुखं यथा स्यात्‌ तथा याति!, दुःखं यथा स्यात्‌ तथा 
यातिः । वस्तुतः इन शब्दो मे तृतीया होती दै व्यवहार के बरु परं ही। 
पाणिनि की टि को कात्यायन ने वार्तिक केद्वारा पूरा किया हे । 






४९ 
दिवः कमे च ।१।४।४३। दिवः साधकतमं कारकं कर्मसजगं 
स्यात्‌ चात्‌ करणसंज्ञम्‌ । अकेरचान्‌ वा दीव्यति । 
५८ दिव्‌ का साधकतम विकल्प से कर्मज मी होता है । दूसरे शब्दों 

म, / दिव्‌ का दैष्सिततम विकल्प से करणसंजञक होता है । जव करण की 
ब््टिसे देखा जायगा तो उसके स्थान म कर्मसंज्ञा होगी ओर जब कमकी 
दृष्टि से विचार किया जायगा तो कमसंा के विकस्पस्वरूप करणसंज्ञा होगी । 
यों «/ दिव्‌ का अथे केवर “जूआ खेलना' है । यद्यपि वाद्‌ ङे सूत्र ¶रिक्षयणे 
सम्परदानमन्यतरस्याम्‌ से अपकषं ! से यथेष्ट विकठप के अथं का समावेदा करने 
ॐ छ्य अन्यतरस्याम्‌ का प्रण क्रया जा सकता है तथापि प्रस्तुत सूत्र में 
चकारः का महण समुच्चय के य्य समञ्च सकते हे । ५८ दिव्‌ के योगमें जो 
कम संञा ओर करणसंज्ञा दोनों होती है वह केवल व्यवहार के वल पर ही । जव 
अक्ष को दष्सिततम' की तरह देखा जायगा तो उसमें कमेसं्ञा होगी ओर जव 








एसा समञ्चन पर “अक्षान्‌ दीव्यति होगा । 


अपवग तृतीया ।२।३।६। अपव फलप्राप्तिः, तस्यां 
बरोत्यायां कालाध्वनोरस्यन्तसंयोगे ठृतीया स्यात्‌ । अहा 
कोशेन वाऽनुवाकोऽधीतः। अपवर्गे क्रिम्‌ ? मासमधीतो नायातः 


सामान्यतः अपवग' का अथं होता है. "समाधिः, छेकिन प्रस्तुत प्रसंग स 
पारिमाषिक अथं होगा "फर कौ प्राति" । को "क्रियाः होती है किली "कल करे 
रिये' ओर यदि उस फर की प्राचि हो जाय तो कालवाची या अध्ववाची 
शब्द्‌ मे तृतीया होती है अत्यन्त संयोग रहने पर । यदि कोद क्रिया निरन्तर 
जारी है ओर फल की प्रापि नहीं ह है तो वह क्रिया समा नहीं समश्ञी 








` १. बष्टाघ्यायी के क्रममें ऊपरकेसूत्रसे नीचे किसी श्रंशका लेना 
अनुवृत्ति" भौर नीचे के सूत्र से ऊपर लेना "अपकर्ष" कहलातां है । 
४ का० द्‌० 
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। वह `साधकतम' समञ्चा जायगा तो वह करणसंक्ञक होगा । अर्थतः कोड़ी से ॑ 
खेलता है" ठेसा अथं छेने पर अक्षैः दीन्यतिः ओर कोड़ी (को) खेखुता हैः 


जायगी ओर चूकिक्रिया की समाधि समश्नी जाती है फलप्रासि पर श 
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इसलिये केवर (समासि' का 'फलमप्रा्ि' अथं किया जायगा) इस सूत्रम | 
ऊपरवाऊे सूत्र “कालाध्वनोरस्यन्तसंयोगे' से सम्पूणं पदो को अनुचत्ति होती | 
हे ओर तब वाज्छित अथं निकरूता हे- (काराध्वनोरत्यन्तसंयोगे, अपवग | 
तृतीयाः अब दोनों सूर म अन्तर होगा कि पूवंसृत्र से जहां केवल क्रिया क 
सातत्यमात्र कै द्योतित होने पर॒ का्वाची ओर मागेवाची शब्द मे द्वितीया 
होती ड वहाँ यदि निरन्तर क्रिया से अमिरूषित फर की प्रति भौ हो जाय | 
तो इस सूत्र के अनुसार द्वितीया कं स्थानम तृतीया विभक्ति होगी । अहवा 
अनुवाकोऽधीतः' का अथं होगा--दिनमर सतत अनुवाक के अध्ययन को 
क्रिया जारी रखने क बाद उसके, समश्च रेने के फरु की प्रसि हो गहं । फिर | 
“क्रोरोन अनुवाकोऽधीतः, का अथं है--“कोसख भर चरूते-चरूते अनुवाक का | 
अध्ययन कर लिया ओर उसे समञ्च मी लिया ।' । 


वस्तुतः फकुभ्राति का अथं गम्यमान ही रहता है । यदि यह सूचित नहीं | 
रहे या शक्ते के अनुसार अभीष्टभी न रहे तो तृतीया न होकर द्वितीया 
होगी -- केकिन इस अवस्था मँ मी निरन्तर सन्निकषं रहना चाहिए । यदि यह | 
मी नहीं रहे तो शक्ति के अनुसार द्वितीया के अतिरिक्त भी कोद अन्य विभक्ति | 
हो सकती है । प्रतयुदाहरण मे दिखाया गया है कि मासमर पद्ने की क्रिया | 
जारी रखने पर भी फल की प्राति नहीं हदै--“मासमर पद्। ठेकिन समश्चा 
नही । रेसी अवस्था मै मास” शब्द्‌ में द्वितीया मात्र इद हे । सूत्र मे केवल 
कालवाची ओर अध्ववाची शब्द्‌ का ही ग्रहण इसख्वयि हुआ है कि केवर इन | 
शब्दों मे ही उपर्युक्त अर्थाजुसार द्वितीया या तृतीया विभक्ति होती है क्योकि 
कालः या (स्थानः के परिमाणम्‌ ही ( 001 7 € वाफर08100 9 | 
716 01. 91206 ) किसी क्रिया की. निरन्तरता मापौ जा सकती है । फिर 
'स्थानः मी निरन्तर प्रचलित क्रिया से सम्बद्धः होना चाद्ये । इस लिय । 
चस्तुतः सङ्केतग्रह “माग' से है । 


सहयुक्तेऽप्रधाने ।२।३।१६। सहार्थेन युक्तंऽप्रधनि तृतीया 





१. अपव का "मोक्ष" भी अर्थं है क्योकि वह एेहिक तपस्या का फल हे । 


९१ 


स्यात्‌ । पुत्रेण सहागतः पिता । एवं साकं-साध-सम-योगेऽपि 
| विनाऽपि तद्योगं तृतीय। । वृद्धो युनेस्यादिनि्दंशात्‌ । 
` चकि केवर सहः के योगम ही नहीं, बल्कि (सह के अथंबारे किसी 
मी शब्द केयोगमें तृतीया होती है, इसलिये मद्टोजिदीक्षित ने स्पष्ट किया 
“सहार्थेन युक्तेः एेसा कहकर । पुनः अग्ययभूत सह के पर्याय कोई अव्यय 
शब्द ही यहाँ अभीष्ट ह । अतः से शब्द “साक, साधं ओर सममः के योग में 
मी तृतीया होगी 1 “सत्रा मी सहाथ है । इसक। उल्खेख दीक्षित ने नहीं किया 
ह । यह तृतीया होती हे केवर अग्रधानः मे । जेषा स्पष्ट दहैये शब्द सपेश्च 
है ओर एकया एक तरह के पदार्थोको दूसरेया दूसरी तरह के पदार्थो से 
मिते हँ । इन दो पदार्थौ में एक प्रधान होगा ओर दूसरा अप्रधान होगा । 
पदार्थो का प्रधानत्व या अगप्रधानस्व शड्दशक्ति खे निर्धारित होता है । एतदनु- 
सार जो “अप्रधानः रहेगा उखी मं तृतीया होगी । इसके विपरीत, भ्रधानः बराबर 
“उक्त रहेगा ओर उसमें प्रथमा को छोड दूसरी कोई भौ विमक्ति नहींहो 
सृती । निर्दिष्ट उदाहरण मे “पिता' प्रधान है ओर उसमे प्रथमा हे। रेकिन 
“पुत्र, अप्रधान है, अतः उसमें तृतीया है सह शाब्द के योग में । यहाँ यद्यपि 
अथंशक्ति से “पुत्र ही प्रधान ओर “पिता' ही अप्रधान मालूम पड़ता है किन्तु 


शब्दशक्ति से पुत्र अप्रधान है ओर “पिताः प्रधान । शब्दराख सें अर्थशक्ति के 
। उपर शब्दशक्ति का प्रस्य समञ्चा जायगा । 


फिर सूत्र ॐ अर्थानुसार “सहः या उश्चके पर्य्यायवाची का शब्दतः प्रयोग 
। आवश्यक नहीं है । यदि केवर सह का अथ ्योतितहो तो भौ “अप्रधानः 
म तृतीया हो जायगी । इक्षिधि पुत्रेण आगतः पिता' प्रयोग उसी प्रकार 
यु्ियुक्त होगा जिस प्रकार "पुत्रेण सह आगतः पिताः । पाणिनि के सूत्र द्धो 
यूना तल्लक्षणश्चेदेव विषः * से एेसा ज्ञापित होता ह । यदि “सह या उसके 
पर्याय का प्रयोग अनिवाय्यं रहता तो वे चरृद्धो यूना सहः-एेसा छिखते । 
येनाङ्गविकारः ।२।३।२० येनाङ्गेन विृतेनाऽङ्गिनो 
। विकारो लच्त्यते ततयस्ठरतीया स्यात्‌ । अच्णा काणः । अचि- 


१. पाणिनि ¦ १।२।९५। 























५ब्‌ 


सम्बन्धिकाशस्विशिष्ट इत्यथः । अङ्गविकारः किम्‌ ? शति 
काणमस्य । 


जिस अंग के विकृत होने से अ्रंगी ( अर्थात्‌ अंगवाछे प्राणी ) का विकार [ 





सूचित हो उख अंगवाची शब्द मे तृतीया होती हे। अगांगिभावमे एक अंग | 


होता है ओर दूसरा श्रंगी होता है जिसका वह अंगहोताहै। अंग के विकृत | 


होने से अवश्य ही अंगी का विकार समश्चा जायगा क्योकि “अंगः का सम्बन्ध 


समवायरूप से 'अंगी' क साथ होता है । यहाँ वस्तुतः अङ्गानि अस्य सन्ति ~ | 


इसी अथं म (अशं आद्यच्‌? से अच्‌ प्रत्यय से नपुंसक “अंगः शब्द्‌ से. 
युदिल्ञग शब्द्‌ कौ निष्पत्ति हुदै है जिसका अथं शरीरः, या विस्तृत अथमे | 
प्रणीः होता है। रेसा इसलिये चकि "येन" वस्तुतः अंगेन' के छ्य आया | 
है (जो गम्यमान है) ओर “जिस अंगके विकृत होनेखे अंग का विकार | 
समञ्चा जायगा- पेखा अथं लेना तो केवर पुनरुक्ति दोष होगा। यँ 
उदाहरण में “संम्बन्ध' ही “अक्षिः शब्द्‌ की ततीया विभक्ति का अथं है । यह | 
सम्बन्ध अंग ओर श्ंगीके बीच द्योतित होता है ओर वह अधिक स्पष्ट होता | 
हे “कणत्व गुण के आधार पर । यथ्चपि एक आंख से हीन ही काणः ( अर्थात्‌ | 


५काना') कहराता है तथापि द्रौ विप्रो" की तरह “अच्णा काणः, न्याय्य है । 
ठेकिन हीनता ही केवरु विकार नहीं है । भ्रकृतिस्थ अवस्था से अधिकः 


मी कोई अंग “विङृत' कहला सकता है । इसील्यि वामन ने कहा है-- | 
'हानिवदाधिक्ष्यमप्यङ्गविकारः२' । मनुष्य को साधारणतः दो ही हाथ होते हे, 
पर यदि किसी को चार हाथ हों तो "चार हाथ का होना मी विकार कहा जायगा । । 
इसी आधार पर “स वार आसीद्‌ वयुषा चतु्चुंजः"3 आदि प्रयोग सिद्ध होतें 


[काकः 
५ ११९ 


हँ जहाँ “वपुष्‌" आदि मे इसी सूत्र से तृतीया होती है । वस्तुतः इस सूत्र की | 


परिधिमे अंग ओर अंगी दोनोंही का साथ-साथ होना आवश्यक है । रेखा 


यदि रहेगा तमी अंगवाची शब्द मे तृतीया होगी अन्यथा नहीं ( जैवा प्रद्यु 





१. पाणिनि : ५।२।१२७। 


२. काग्यलकार-सृत्रवृत्ति : प्रायोगिक अधिकरण । 
३. शिशुपालवधम्‌ ; १।६६। 
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[ शाहस्ण से स्पष्ट है ) । “अणा काणः" मे “अक्षि श्रंगवाची शब्द्‌ हुआ ओर ` 
{ काणः शब्द काणस्व-विशिष्ट व्यक्ति अंगी" के लिय आया है । छेकरिन “अक्षि 
{ काणमस्यः मं काणः शब्द्‌ “अक्षिः को ही विकेषित करता है ओर इसीखियि 
¶ अंगी के अभावमें अंगवाची शब्द न ठृतीयात्व का अमाव भा । यहां 
` भ्रतिपादनाथं अंगी का माव हो केवर एेसा कहने से काम नदीं चरता है ॥॥ । 
 कयाकि प्रदयुदाहरण मं अस्य' से भी अंगी का माव स्पष्ट होता है । वस्तुतः जो & 
¶ विकार रहे वह अवश्य ही अंगी के लिये आये । सूत्रमें प्रस्तुत उदाहरण सं ¢, 
। काणव्व'रूप विकार "अंगी" पैर आरोपित ह । एेसी स्थिति मेँ जिस “अंगः के | ॥ | 
विकार के कारण शंगी' का विकार द्योतित होता है उस श्चंगवाची शब्द्‌ में । ह | 
। तृतीया इद । इसके विपरीत, प्रसयुदाहरण मे “काणत्व"रूप विकार “अंगी पर । । | 
आरोपित नहीं होकर अंग' पर ही आरोपित है । यह स्थिति व्यक्त होती है | 
` दोनों के एकविभक्तिकत्व से विरोष्य-विशेषणमाव के कारण । 


इत्थम्भूतलक्षं ।२।२।२१। कच्चित्‌ प्रकारं प्राप्तस्य 

क्षणे वतीया स्यात्‌ । जटाभिस्तापसः । जटाज्ञाप्यतापसत्व- ॥ 
| विशिष्ट इत्यथैः | ¶ 
। इत्थम्भूतः' अर्थात्‌ देखा हइजाः-एेसा जिसके द्वारा लक्षित हो उक्ष | 
| रशक्षणवाची शब्द्‌ म ततीया होगी । लक्ष्यते अनेन तल्लक्षणम्‌? । श्रत; लक्षण 
{ का अथं यहां चिह्ध' है । दृसरे शब्दों मे कह सकते हँ कि जाँ रक्ष्यलक्तण- 
{ माव या ज्ञाप्यज्ञापकमाव रहे वहाँ जो “छश्षण' या “्ञापकः रहे जिससे किसी 
¢ रक्ष्यः या ताप्य माव की सिद्धि होतीहे तो उसमे ततीयः होती ह । । 
(| उदाहरण मे (तापसत्वः भ्रकार ( अर्थात्‌ तपस" होना ) लकित होता है । § | 
¶ जराओं' से । "जटः चिह्ववाची शब्द्‌ है. अतः; उससे ततीया इई । इस | | 
॥ प्रकार जभिस्तापसःः का अर्थ हआ (जगं के द्वारा जानने योग्यजो दहै । ॥1 
। तपस्वी' । दूसरे क्रम मे (तपस्वी तपस्वी है" एेसा (जटार्जं' से ही जाना जाता ` 
। है । लेकिन यदि (तापसस्व' ज्ञान के खियि “जटा' को साधकतम समञ्चं तो करण- ॥। 
। सक्ता करने पर ततीया की सिद्धि नहीं हो सकती ? वस्तुतः करणस्व की विवक्षा । ¢ 
करने पर ततीया हो सकती है ठेकिन यह ऊ टेदा रास्ता है । सिर मी, यदि 


॥ ॥ 
थ 1 १ = 3 


=> 95 ^~ 3 
कौ + - = 2 अ 
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करणत्व की विवक्षा नहीं को जाय तो लक्ष्यरक्षणभाव के सिवा किसी मी 


हालत मे प्रस्तुत प्रसंग मे तृतीया कीं प्राप्ति नहींहो सकती । पर एेसी बात 
नहीं कि करणतृतीया इत्थम्भृत तृतीया डो पूरिका हो सक्ती दै या, इस्थम्मृत | 
तृतीया का काम करणतृतीया से ही चल सकता हे । ये दोनों दौ अन्ञग-अल्लग 
वस्तुत है~- इत्थम्भूत तृतीया जहो करीव-करौव क्रियायोग के विनाही होती है, 
करणतृतीया सतत क्रियायोग में होगी क्रियान्वयित्व के कारण करण के कारकत्व 
के हेतु । | 
सज्ञोऽन्यतरस्यां कमेणि ।२।३।२२। संपूर्य जानातेः | 


करमणि दतीया बा स्याद्‌ । पित्रा पितरं वा संजानीते | 
सम्‌ पूवक ../ज्ञाके कमेमे विकट्पसे तृतीया होती है । जव तृतीया |. 
नहीं होगी तो द्वितीया होगी क्योकि साधार्णतः कम मे द्वितीया विभक्ति होती 
ही है इस कारण यह कि जहाँ केवर कमेः कहा जाता है वहां बराबर | 
"अनुक्त कम" ही समञ्चा जाता है ओर अनुक्त कमे द्वितीया होती हे । । 
यौगिकतया “अन्यतरस्याम्‌ का शश्न्यतरस्यां विभक्तो के ल्यि, छेकिन | 
कालक्रम से ५विमक्तौ' लिखने की आवश्यकता नहीं रहने पर तथा उसको | 
गम्यमान ही समद्मने पर केवल “अन्यतरस्याम्‌' क्िखा जाने र्गा । यह अब 
„ विभाषा के रथ म अव्ययवत्‌ रूढ हो गया है। सूत्रम तृतीया विभक्तिका 
जो विकल्प हआ है वह द्वितीया के अपवाद रूप में ही। इसलिये "पितरं | 
घञ्जानीते' तो होगा हो, “पित्रा सञ्जानीते" मी होगा । वस्तुतः सूत्र के अर्था- | 
नुखार द्वितीयान्त के अपवादृस्वरूप तृतीयान्त का कमे मे प्रयोग विचित्र-सा| 
लगता है । 


हेतौ ।२।३।२३। हव तृतीया स्यात्‌ । द्रव्यादिसाधारणं | 
निर्व्यापारसाधारणं च हेतुम्‌ । करणत्वं तु ॒क्रियामात्रविषयं | 
व्यापारनियतं च । दण्डेन घटः । पुण्येन दृष्टो हरिः । | 
हेतवाची शब्द मं तृतीया विभक्ति होती है । शतु" यहं रोकिक अथ॑मे। 

ही किया जायगा न कि (तस्प्रयोजको हेतुश्च सूत्र से सूचित शाख्लीय अथ |. 
( ¶्ला109] 8086 } मे । दूसरे शब्द मे, फर का साधनभूत कारण | 
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 पर्य्याय “हेतुः ही विवक्षितं है । वस्तुतः “हेतः शब्द मे तृतीया नहीं होगी, 
। बह्कि वह हेतु के अर्थ में प्रयुक्त शब्द में होगी । हेतु वै प्रयोजक हेतु यहाँ इस- 
लिये नहीं मञ्चा जायगा क्योकि वैसा यदि अभीष्ट रहता तो अरग करके 
तृतीया की सिद्धि के छियि यह सूत्र बनाने'की जरूरत नहो पड़ती, उसकी 
सिद्धि अनुक्त कर्ताः की तृतीयासेहीहो जाती। फिर, ौक्तिक अथेमे मी 
 हेतजन्य तृतीया की सिद्धि करणजन्य तृतीया से नहीं होगी । इसश्ये पथक्‌ 
सूत्र की आवश्कता पड़ी । इष्ठ प्रसंगमें हेतु ओर करण मे अन्तर स्पष्ट 
करना बहत आवश्यक है । द्रव्यादि" मे “आदिः से द्व्य के अतिरिक्त शुण 
ओर “क्रिया' विवक्षित ह । जाति का ग्रहण नहीं होगा क्योकि समूहः मे “हेतु 
का अथं कोड विशेष तात्पय्य नहीं रखता । अथतः हेतुः एक तो भ्यः 
गुण" एवं (क्रियाः के साथ पाया जाताहै ( अर्थात्‌ द्भ्य, गुण या क्रियाके 
प्रति जो “जनक' हो वह हेतु, कहराता है ) ओर दूसरी ओर, जिसमें कोई 
व्यापार ( अर्थात्‌ क्रियाविशेष ) या तो साधनभूतं रहे या रहे ही नही, उसे 
"हेतु" कहते हँ । स्पष्ट शब्दो मे, हेतु “द्रभ्य' या “क्रिया का जनक होता हं 
। ओर उसके साथ ्रभ्यादि" का जनकजन्य माव सम्बन्ध रहता है । फिर जहां 
। तक व्यापार अर्थात्‌ क्रिया का प्रन है, वह ( हेतु ) सनव्यापार ओर निर्यापार 
दोनो हो सकता है । इसके विपरीत, करण केवल क्रिया" का विषय हो सकता 
है । अतः करणत्व के लिये “क्रियाजनकलत्व" आवश्यक है (क्योकि जब तक उसमें 
क्रियाजनकत्व नहीं रहेगा तब तक वह कारक नहीं हो सकठा }) । इसयियि 
यह भी एक विषय है जो “करणत्व से द्रन्यजनकत्व ओर गुणजनकत्व को 
कम-से-कम बहिष्डरत कर देता है ओर प्रमाणित करता है कि करण तृतीया 
सही हेतु तृतीया का काम नहीं चरू सकता है । उसी प्रकार करण सन्यापार 
होगा, इसकी कोद निश्चित क्रिया होगी । अतः अन्तर यह भी इभा जहां हेतु 
 सभ्यापार ओर निर्व्यापार दोनों हो सकता है, करण केवल सव्यापार ही होगा 
दण्डेन घटः' का विक्ञद अथं है--“दृण्ड के कारण घट । यहाँ कोद सञ्चाख्नादि ` 
व्यापार विवक्षित होन हो, साक्षात्‌ क्रियान्वयित्व के अभाव के कारण करण- 
. संज्ञा नहीं होगी । वस्तुतः यदि कोड क्रिया विवक्षित या कल्पित भी रहेगी तो 
उसका "दण्डः के साथ साक्षात्‌ सम्बन्ध नहीं होगा जिससे उसमें (अर्थात्‌ "दण्ड 
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म ) करणत्व को आशंका मी तब तक को जाय । यह द्रव्यविषयक हेठेत्व का | 
उदाहरण है 1 यदं द्भ्य जो है “घट' उसके प्रति दण्ड" हेतु है । यहां यथपि 
दण्डः मँ व्यापार है, फिर मी क्रियाजनकत्व का अभाव है । किन्तु यदि दण्डेन | 
घटं सञ्चाख्यति ऊम्मकारः' रेखा उदाहरण ज्ञं तो दण्डः करण होगा क्योकि | 
उसमे तब क्रियाजनकता आ जाती है ओर क्रिया के साथ साक्षात्‌ सम्बन्ध मी ह । 


फिर, क्रिया विषयक हेतु के उदाहरण मं--पुण्येन ष्टो हरि." में हरि 
दक्षनणरूप क्रिया का हेतु है “पुण्यः, अतः उसमे तृतीया इई । यहाँ “हरि. । 
दक्षन के कारण “क्रियान्वयित्वः संभव भीदहै तो व्यापारवक्व के अभाव मे 
करणत्व नहीं हआ । इससे पता चरूता है किं करणत्व के छिये व्यापारवत्व ओर | 
क्रियान्वयित्व दोनों ही आवश्यक दँ । परन्तु जब “पुण्यः शब्द्‌ से यज्ञादि कमं 
विवक्षित होगे तो उसमे 'न्यापारवत्तव' रहेगा ओर इसख््यि करणसंज्ञा हो 
जायगी । गुणविषयक हेतु का उदाहरण दीक्षित ने अपनी वृत्तिम नही 
दिया है, त्वबोधिनीकार ने दिया है--पुण्येन गौरवणः' ओर बारूमनोरमाकार | 
ने--ुण्येन बह्मवचंसम्‌' उदाहरण दिया है जिनमे करमशः `'गौरवणंत्वः ओर 
` "ब्रह्मवच॑सत्वः का हेतु प्पुण्यः है। इस प्रसंग मे यदि (जटाभिस्तापसः" में. 
तापसत्वगुण का हेतु (जटः को समञ्चं, तो नही--्योकि वरहो ज्ञाप्यक्तापक- | 
माव विवक्षित दे थौरं इत्थर्भतलक्षणेः सूत्र से तृतीयां प्राक हो जाती है, अतः 
देष स्थिति मे हेतु--तृतीया क किये कोई अवकाशस्थान नही रह जाता है । | 
` पुनः को्ै-कोद शंका करते ह कि चकि हेतुः द्रव्यादिसाधारण होता हे 
इसलिये "बाणेन हतः' आदि प्रयोग में हेतौ सूत्रसे दी काम चरु जाता,| 
“कतु करणयोस्तृतीया' सूत्र मेँ कर णः का प्रहण नहीं मी किया जा सकता था । | 
वस्तुतः करणाधिकरणयोश्च" * सूत्र के किये करणसंज्ञा आवर्यक है भौर उससे 
पिण्ड नहीं छुड़ाया जा सकता है । फिर अन्य लोग शंका उडति ह कि च्िया| 
का साधकतम जो व्यापारवशवेन विवक्लित हो वह यदि हेतुः नहींतो करण दही 
हो । वस्तुतः द्र्य के साधकतम "दण्डादिः का तो व्यापारवत्व रहने पर मी 
- हेतुत्व रहता ही है ¦ इख प्रकारं रामेण बाणेन हतः आदि मेँ हनन क्रिया में 
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` भ्वाणादि' जब "निमित्त, कै रूप में विवक्षित होगा तब हेतोः सूत्र से हो 
` -वृतीया समन्नी जायगी । ठेकिन "बाणादि' के व्यापार से साध्य प्राणवियोगः 
यदि विवक्षित हो तो व्यापारवच्छ के कारण हेतुत्व की विवक्षाके अमाव मं 
“करस प्रयुक्त तृतीया ही होगी । 

फलमपीह हेतुः । अध्ययनेन वक्षति । गम्यमानाऽपि 


क्रिया कारकविमक्तौ प्रयोजिका । अलं श्रमेण । भ्रमेण साध्यं 
 नास्तीत्यथंः । इह साधनक्रिां प्रति भ्रमः करणम्‌ । शतेन 


शतेन बत्साच्‌ पययति पयः । शतेन परिच्िदयेत्यथेः 
| इतना ही नहीं इस प्रसंग में लौकिक अथ॑मे जो “फर कहकाता है वह 
मी शेत" हो सकता है । उदाहरणस्वरूप साधारणतया शगुरुकुल' मेँ रहने के 
भ्रति “अध्ययन' हेतु प्रतीत नहीं होता । इसके. विपरीत, वहां रहने से ही 
अध्ययन होता है । फिर भी, वह “रहने के प्रति हेत मी हो सकता है--किस 
हेत से गुरुक मेँ रहता है ?--तो अभ्ययन के हेतु से ! रेकिन जब फररूप 
अध्ययन में इस तरह क देठत्व की विवक्षा नहीं करके (अभ्ययनः के स्यिदही 
 . “रहना' विवक्षित होता है तो ताद्ण्य में चतुर्थी होती है । इस प्रकार वस्तुतः 
। -.तादध्य चतुर्थी के साथ यह ेतुतृतीयाः विकल्पित होती है। रेसी स्थिति में 
छ रोगों का कथन है कि “अध्ययनेन वसति" उदाहरण मे दुण्डहेतुक घटः 
। की तरह 'अभ्ययनहेतुक निवास" अथं समने पर॒ भी विशेषता यह होती ह 
। कि जहाँ अध्ययन का फर के साथ अभेदसंसगं रहने पर मी !डपकारकल्व' के 
€ साथ केवल ननिरूपकत।' समश्री जाती है ( ओर रेसी हाखत मं उसका अथं 
-होगा- "फर से श्रभिन्न अध्ययन से निरूपित उपकारकत्व के आश्चरयरूप निव- 
सन का अनद्र व्यापार ) वह दण्डेन घटः का अथ होगा-- द्ण्डनिष्ठ 
` ` उपकारकत्व से निरूपित उपकाय्यत्व का आश्रय घट! । वस्ततः उपकाय दही 
 -साध्यहै ओर वही फल मी है । 
केकिन “अरं श्रमेण मं किसी मी कायेः या "क्रियाः का नामोनिश्ान नहीं. 
। दै ओर रसे स्थल पर करणत्व ओर हेत॒स्व दोनों ही संमव नहीं दीखते दै । 
किर श्रमः दब्द्‌ मे तृतीया केसे हुदै १ वस्ततः यदि कोद क्रिया गम्यमान मी 
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रहे तो मी वह कारकविभक्ति की प्रयोजिका होती है। अथतः यदि किसी 
क्रियाविशेष के रहने पर कोर कारकविशेष संमव होता है ओर उसमे , 
तसप्रयुक्त नियमित विभक्ति होती है तो उतर क्रियाविशेष के गम्यमान रहने 
पर भी वही कारक होगा ओर तपरयुक्त नियमित विभक्ति होगी जो उक्षके 
स्पष्टतया उक्त रहने पर होती थी । जेसा उपयुक्त उदाहरण के विशदीकरण से ( 
स्पष्ट हे, बहो “साधनः क्रिया छिपी हद है ओर “भमूषण-पर्य्या्षि-शक्ि-वारण 
आदि अर्थो मं से अरम्‌" का अथं यहां “वारणः ( अर्थात्‌ "निषेधः ) है । 
फिर उदाहरण में गम्यमान (साधनः क्ियाके बर परही श्रमः शब्द्‌ में 

करणप्रयुक्त तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है । उषर भूमि को जोतते-कोडते |` 
व्यक्ति कै प्रति यह उक्ति टै । केकिन श्रमः का साध्य तो “धान्यादि, है। फिर. 
वह श्रम" क। फर मी है । अतः किसी क्रिया का अभाव होने पर मौ श्रम 
मे करणत्व क्यो हआ ? वस्ततः गम्यमान "साधनः क्रिया मे जो प्रकृतिभूत | 
धात ( [२३0१९८2] 7001 ) है उसी का एल “उत्पाद्नः है । इसि श्रम 
का करणत्वं हज उसी (साधन' क्रिया के प्रति जर उसमे करण तृतीया इदं । 
इससे “श्रमः ओर साधन क्रिया मँ जो अभेद बताया गया है वह निराधार है 
क्योकि श्रमः शब्द्‌ से धान्यादि की उत्पत्ति के अनुद्रु कषणादि-व्यापार 
विवक्षित होता है ठेकिन “साधन' क्रिया से केवरु धान्यादि को उत्पत्ति विवक्षित 
होती है । पुनः दूसरे उदाहरण मेँ “शतेन शतेन मे वीप्सा ( 160 प€716‡ ) 
के कारण द्विरक्ति है । श्ातेन शतेन वत्सान्‌ पाययति पयः' का अथ हे -"एक- । 
एक सो की संख्या मे ( परिच्छिन्न करे ) बच्चों को दूध पिखाता दै" । यहां | 
भी शतः शब्द्‌ के साथ ही "परिच्छेद क्रिया गम्यमान है । “शत' की संख्या | 
का परिच्छेदन' की क्रिया के भ्रति करणत्व हे, अतएव “शतः शब्द्‌ मे करणत्व । 
के कारण तृतीया हुई है । वस्तुतः इन उदाहरणा में गम्यमान को क्रिया कारक | 
विभक्ति की प्रयोजिका होती है । इसका ताप्पर्याथे यह है कि श्रयमाण क्रिया 
( अर्थात्‌ वह क्रिया जो शब्दतः प्रयुक्त हे ) कथित विभक्ति की प्रयोजिका | 

` सतत ही होगी । 
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अशिष्टव्यवहारे दाणः श्रयोगे चतुथ्य्थे तृतीया । दास्या 
संयच्छते काथुकः । धर्म तु-भा्यायै संयच्छति । 

अशिष्टता के व्यवहारमें +८दाण के प्रयोग में चतुर्थीं के अथंमे तृतीया 
¶ होती दहै । वस्तुतः चतुथं के अथ मे तृतीया होने का मतलब यहाँ यह है कि 
जहां साधारणतः चतुर्थीं विभक्ति होनी चाहिये थी वहाँ ब्रृत्तिस्थ रत्तो के रहने 
पर तृतीया ही होगी । एतदनुसार निदिष्ट उदाहरण मे दाना्थक ५८ दाण्‌ के 
योग मं जहां दासी" शब्द मे सम्प्रदान मे चतुर्थी होनी चाहिये वहोँ इस 
वार्तिक के अनुसार प्रयोग की विचित्रता से तृतौया इद है। अथं है-- 
काञुक दासी को देता है" । "काञ्चुक' शब्द्‌ से अर्थं ध्वनित होता है कि कासुक 
सम्मोगादि इच्छा से दासी को ठेका करने मे कुछ द्रभ्यादि देता है" । दासी के 
साथ 'रविः आदि का व्यापार अशिष्ट है । अतः एेसा द्योतित होने पर ही तृतीया 
की प्रक्षि इई है यहाँ “दाणश्च सा चेच्चतुध्यथं'‹ सत्र से चतुध्यथं तृतीया कां 
प्रयोग होने परं आस्मनेपद्स्व इआं तथा "पा्राध्मा-२ सत्र से ५८ दाण्‌ का 
यच्छ आदेय इजा । अन्यथा म्रव्युद्‌ाहरण मे चतुध्यथ तृतीया के अमाव के 
कारण परस्मैपद हज है । अपनी मार्या को सम्भोगाद्यथं भी चाकरषंणाथं दरभ्या- 
दिदान अशिष्ट नहीं है, अतः यथावत्‌ “भार्याः शब्द्‌ में चतुर्थी इदं है । 
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सम्रदानकारक : चतुर्थीं विभक्ति 


कमणा यमभिप्रति स सभ्प्रदानम्‌। १।४।३२। दानस्य 
शा यमभिप्रेति स सम्प्रदानसंज्ञः स्यात्‌ | 
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कम के रा कर्ता जिसको चाहता है वही सम्प्रदान कहलाता है । कमं का| 
मतर्व यहां स्पष्टतः "दानक्रियाः के कमं से है क्योंकि “सम्प्रदीयते यस्मै तत्‌। ` 
सम्प्रदानम्‌ --इस निवंचन के अनुसार सम्प्रदान संज्ञा मुख्यतः केवरु. / दा | 


केयोगमें होती हे। विस्तार की दृष्टि से देखने पर अनेक तत्‌. तत्‌ परिस्थि 
तियो मेंभी होती है । फिर, सृत्र में 'अभिप्रेति" लय प्रथमपुरुरैकवचनान्त क्रिया 


+ ५4 
+ पक 


स्पष्टतः कर्ताः ॐ लिये हे जो दानक्रिया के कर्ताके रूपमे अभीष्ट है । अतः| 


अथतः दान क्रिया के कम के द्वारा कर्ताः जिसको मोक्षतृत्व के रूप में चाहता 
हे बही सम्प्रदान होता ह । विशेष, यहाँ दान क्रिया से जो अभीष्ट है वही दान | 
श्रिया का भोक्ता होता हे । अतः जिसको (दानः दिया जाता हे वही उस 


(दानक्रिया' के विषय का मोक्ता होगा । इसख्यि "दानक्रियाः के निमित्तमूत | 
के लिय भोक्तृस्व की कल्पना मी अवान्तर विषय है ब्योकिं यही स्थिर करता ¦ 


दै कि "फिर वापस नहीं छेने ॐ लिये अपना वैषयिक अधिकार ( अर्थात्‌ स्वत्व । 
का अधिकार ) हस्तान्तरित करके जिसको दिया जाय उसका अधिकार जो । 


दिया जाय उसपर उत्पन्न करना ही (दानः हे! यही कारण है कि रजकाय । 
वस्त्रं ददाति' न होशर ^रजकस्य वस्त्रं ददाति होना चाहिये क्योकि "कर्ता 


अपना वस्त्रपरक स्वत्व" रजक को हस्तान्तरित नहीं करता हे ओरन वस्त्र । 


रेने मात्र से रजक का उस पर “स्वस्वः उत्पन्न हो जाता है। अतः ५/ दाका | 
प्रयोग देखो स्थितियों मे माक्त ( अर्थात्‌ खाक्षणिक या गौण ) होता है 3 यह 


चृत्तिकार का मत है । 


१. दानं चापुन््रहणाय स्वस्वत्वनिवृतिपर्वकं परस्वत्वो्पादनम्‌ । अतएव 


रजकस्य वस्त्रं ददातीत्यादौ न मवति । तत्र हि ददाति भवितः । 








६९ 


माष्यकार क अनुसार उपयुक्त 'दान' की परिभाषा के विषय में दुराग्रह 
¶ नहीं करना चाहिये छि बिना “स्वत्व हस्तान्तरित किये (दान हो ही नहीं 

सकता ह क्योकि “खण्डिकोपाध्यायः शिष्याय चपेगं ददाति! आदि प्रयोग तो 
¶ हते हयी ई । अतः 'रजकस्य वस्त्रं ददाति" मे मौ ^रजकः शब्द मं षष्टी शेषत्व 
विवक्ता से समञ्चनी चाहिये । पुनः शेषत्व का दूसरा दृष्टिकोण मीहै जो 
¶ इसी शेषस्वविवक्षा से सम्बद्ध है । इस्लका निराकरण शेषित्व को समञ्च विना 
। नहीं हो सकता है । कर्मसंज्ञक “गो' आदि विषयदही तो शेषः हे जिसङ 
कमः सें लेषे षष्ठी की विवश्चा होती हे । ओर जिसङे लिये उस गवादि द्भ्य 
को मोकतृत्वरूप म “कर्ताः चाहता हे वह शेषिन्‌ः होगा । अतः शेषित्व 
| मोक्तस्व ही है ओर %शोषस्वः भोज्यस्व । गो" के प्रति विप्राय गां ददाति 
{ उदाहरणम विग्रः शब्द का शेषित्व हे, इसख्यि "विभ्र' संम्प्रदानसंक्तक 
हआ । किन्तु “अजां नयति भ्रामम्‌" मे “अजाः के प्रति राम' के शेषित्व का 
अमाव हे, अतः यहो सम्प्रदानसंज्ञा कौ शंका नहीं उटादं जा सकती हे । फिर 
सम्प्रदोयते यस्मे तत्‌ सम्प्रदानम्‌--परिभाष। के अनुसार जिसको ङक दिया 
जाय वहो “विभ्रादिः सम्प्रदानसंज्ञक होता हे। किन्त शब्दशास्त्रको दष्टिसे 
। द्धेय रभ्य का उदेश्य सम्प्रदान होता हे। वस्ततः दोनों मं को वेषयिक 
अन्तर नहीं है । रैली स्थिति मे "पयो नयति देवदत्तस्य" मे देवदत्त के “पयोः 
नयन का उद्धे होने पर मी सम्प्रदानसव नहीं होगा क्योकि "पयस्‌ के दानकम 


 काञजमावहै। 
| चतुथी सम्प्रदाने ।२।२।१३। सम्प्रदाने चतुथी स्यात्‌ । 
विप्राय गां ददाति । अनभिहित इत्येव । दानीयो गप्र: | 
सम्प्रदान मे चतुर्थो विभक्ति होतीदहै। "विप्राय गां ददातिः मे शविप्र 
गोरूप "देय दव्य का उदेश्य है । अतः सम्प्रदान होने के कारण उसमें चतुर्थी 
हदं है। फिर दानक्रिया के कमं गो" से कर्ता “विभः के मोक्तृत्व की इच्छा 
। करता है । अथतः "गो" देकर "कर्ताः चाहता है कि "विप्र विशेष उसक्रा उपभोक्ता 





हो, उसका उपयोग करे । इसय्यि मी उसका सम्प्रदानत्व ह । रेकिन सभ्प्रदान- 


सज्ञा मौ “अनभिहिते' सूत्र के अधिकार-क्षेत्र ( [पा78416011 ) मँ ही हे। 
 इसक। मतलब यह किं अनभिहित (अर्थात्‌ अप्रधान) रहने पर ही “सम्प्रदानः- 
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होता है चूंकि दानीयः का अथं ही हो जाता है--्दान देने योग्य, | । 


&२ 








चतुर्थी होगी क्योकि अभिहित रहने पर तो सवंथा प्रथमा ह। होती है । दूसरे 
दाब्दों मे केवर प्रातिपदिकाथं अभिहित या उक्त होता है। “उक्त सम्प्रदान 
के वृत्तिस्थ उदाहरण में कृत्‌ प्रत्यय द्वारा अभिधान इजा हे । (ददाति विभ्रायः 
रेषा अनमिहितावस्थामें हो सकता है । ठेकिन जव हम ५८दामे कृत्‌ कँ 
अन्तगंत अनीयर्‌ प्रत्यय छगा देते हैँ तो दानीय" शब्द के निष्पन्न होते ही 
“विप्रः मी साथ-साथ प्रथमान्त हो जाता है--दानीयः विप्रः । यह इसलिये । 


दान दिया जायः--अर्थात्‌ व्याकरण की भाषा में--दान का उदेश्य । अतः 
यदि सम्प्रदान का अथं अनीयर्‌ प्र्ययसेही आ जाताहेतो फिर "विप्रः शब्दम 
सम्प्रदानजन्य चतुथं रखना निरथंक ही नहीं, अनथक मी हे । रठेकिन साथ- 
साथ यह बतला देना अनावश्यक नहीं होगा कि समी कृदन्त ओर तद्धित भ्रस्यय 
हर परिस्थिति मे अभिधान नहीं कर सकते हैँ । फिर यहां “विप्रः शब्द्‌ उक्त होता 
हे इसकी व्याख्या हम अन्य प्रकार से मी कर सकते हँ । वस्तुतः "विप्र शब्द्‌ 
का सम्प्रदानस्व ( जिसके कारण उसमे चतुर्थीं होती हे ) अनीयर्‌-प्रव्ययान्त 
दानीयः शब्द्‌ के द्वारा उक्त हो जाता हे ओर इस हाल्लत मै जबकि चतुर्थीं 
-विभक्ति सम्प्रदानस्व हट जाने से हट जाती हे तो "विप्र" शब्द्‌ पुनः प्रातिपदिक 
ङो जाता हे ओर उसमें प्रातिपदिका्थमात्रे प्रथमा हो जाती हे । 


क्रियया यमभिप्रेति सोऽपि सम्प्रदानम्‌ । पत्ये शेते । 

"क्रियाः के द्वारा मी यदि कर्तं किसी को मोक्षतृत्व रूप मे चाहे तो 
जिते चाहे वह “सम्प्रदानः होगा ओर उसमें चतुर्थी होगी । पूवंस्थरू में “कमं 
के द्वारा कर्ता किसी को चाहे--रेसा कहा गया था । इसका तात्पय्यं यह हे 
कि-उस परिस्थिति में कर्ता" ओर “क्रिया' का ईप्सिततम वही ( अर्थात्‌ कमं 
डी) था ओर इसख्ियि कमद्रारक ही सम्प्रदानत्व को. विवक्षा हो सकती 
थी । इसे विपरीत, यहाँ क्रिया के द्वारा सम्प्रदानस्व को विवक्षा बतला ग 
है । यह इसलिये कि चकि सूत्र परे केवर खकमक धातुओं की वरिधि मे बधा 
था किन्त्‌ इस वार्तिक के अनुसार अकमक धातु का भ्रयोग रहने पर मी सम्प्र 
दानत्व संमव है ओर बह धातपात्त क्रिय। के द्वारा ही । इस तरह इस वातिक 
की सार्थकता विद्ध होती है । कोई-कोद शंका करते द किं क्रियार्थोपपदस्य च 
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कमणि स्थानिनः" * सूत्र से ही “पतिम्‌ अनुकूलयितुं शेतेः रेखा अथं रेने पर 
“पतिः शब्द मे चतुर्थी सिद्ध हो जाती हे । माष्यकार के मत मे, वस्तुतः “कर्मणा || 
यमभिप्रेति-- सूत्र से ही यह चतुर्थी सिद्ध होती हे क्योकि संदशन प्राथंन 
तथा अध्यवसाय क द्वारा आप्यमानत्व के कारण क्रियाभी तो छत्रिमरूपसें । ¢ १ 
कमे ही है ।* इस हारुत म (ददाति" के कमं की तरह “शेते, क्रिया के कम के | 
अमाव के हेतु (क्रियया यमभितरेति-- देखा नहीं कहना चाहिये था क्योकि 
। इस प्रक।र तो कटं करोति', ओदनं पाचति' आदिमं मी सम्प्रद्ानत्व की 
संभावना हो सक्ती थी भौर विकल्प से कटाय करोतिः आदि प्रयोग हो सकते 
थे । इसके उत्तर में पूर्वोक्त सिद्धान्त के बर परही हम कह सकते हँ कि 
ेसी-एेसी अवस्था मे तो कमं को स्थिति स्पष्ट हे लेकिन यह वार्तिक बना दहे 
अकर्मक धातु के प्रयोग की स्थिति के ल्यि जहाँ क्रिया ही प्रधान रहती है । 
फिर यह भीशंकाकीजा सकती हे कि (दान के (तदथं ( अर्थात्‌ 
विप्राथं-प्विप्र ॐ ख्यि) होने के कारण (ताद्ध्यं चतुर्थो वाच्यासे ही 
काम चर जाता ! लेकिन नहीं ! वस्तुतः "दानः क्रिया के खयि ही सम्प्रदानः 
( देय द्रष्य का द्वेश्य ) होता नकि दान क्रिया उसके ल्यिहे क्योकि 
। कारकविेष ही क्रियाविक्ञेष के ल्य होता हे। अतः फटिति होताहे कि 
क्रिया का उदेश्य भी सम्प्रदान होताहे न कि केवर कमक । फरुतः इस 
विवेचन के आधार पर कह सकते हँ कि अकमक क्रिया का उदर्य मी सम्प्रदान- 
संज्ञक होता हे । इतके विपरीत, इस स्थिति मे सकमेक क्रिया निरवकाश हो 
जाती हे क्योकि सकर्मक की अवस्था मे सम्प्रदान कमद्वारक ही होगा । 


यजेः कमणः करणसंज्ञा सम्प्रदानस्य च कमषंज्ञा । पशना 
रुद्रं यजेत । पशं रुद्राय ददातीत्यथंः । 


१, पाणिनि : \।३।१४ 

२. महाभाष्यम्‌: १।४।३ क्रियाऽपि छ्त्रिमं कमं । न सिद्धयति । कत्त रोप्वित 
तमंकमत्युच्यते । कथं च नाम क्रियया त्रियेप्सिततमा स्यात्‌ १ क्रियाऽपि क्रिषये- 
प्षिततमा भवति । कयां क्रियया १ सन्ददनक्रियया प्राथयतिक्रिययाऽ्यवस्यति. 
` क्रियया च। 
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१ के अनुसार यह वार्तं वैदिक व्याकरण से भ्रमावित हे! 
अथेतः इसका उपयोग वेदिक प्रयोग के अन्तगत दोना चाहिये । एतदनु सार 
८ साधरणतया जँ कमेकारक होना चादिये उसकी जगह करणकारक होगा । 
ध | ओर सम्प्रदान की जगह कमंसंक्ञा हो जायगी । उदाहरण मे पञ्च रद्राय | 
| यजते" की जगह “पशना रुद्रं यजते" दीख पड़ता हं जहां “पञ्चः शब्द्‌ की कम 
द्वितीया के बदरे करणजन्य तृतीया ओर “रुदः की सभ्प्रदानचतुर्थी के स्थान 
(8 मे कम द्वितीया हो गद । कहीं-कहीं “यजेः कमणः--' रेखा कहकर स्पष्ट कर 
ध दिया इञा हे किं केवक्ञ \८ यज के साथ ही उपयुक्त परिवत्तन काग होगा । 
| ॥ इस वार्तिक का प्रसंग इसखिये आया हे चकि / यज दानाथक हे जैसा उदा- 
(८; हरण से स्पष्ट हे । फिर यह वार्तिक तमी ङागू होगा जब एक ही वाक्यमें 
॥ कमे" ओर "सम्प्रदान" दोनों हों । 
रुच्यर्थानां प्रीयमाणः ।१।४।३३) रुच्यर्थानां धातूनां . 
॥ प्रयोगे प्रोयमाणोऽथेः सम्परदरानं स्यात्‌ । हरये रोचते मक्तिः। |` 
॥ द्नन्यकतृकोऽभिलाषः रुचिः । हरिनिष्ठप्रीतेमेक्तिः कतरी । प्रीय- 
माणः किम्‌ १ देवदत्ताय रोचते मोदकः पथि । | 
सच्यथक धातुओं का प्रीयमाण ( अर्थात्‌ जिसको प्रिय" ख्गे बह) 
सश्प्रदानसंज्ञक होता है ओर उसमे चतथ होती दै । “रुच्यथक' से ५८सच्‌ 
| के अर्थवा समी धातुओं का अहण इस सन्न के अन्तगंत ष्टो जाता हे, उक्त 
उदाहरण मेँ “भक्तिः हरि को अच्छी खुगती हे, इसङ्यि हरिः प्रीयमाण हा | 
ओर उसमे सम्प्रदाने चतुर्थी इद । दृसरे के च्यिजो अभिरूषाहो उसे ¦ 
५ ही “रचि' कहते हँ । अर्थतः जिसको “रुचि' लगे वह कर्तां नहीं हो सकता है 
| </ सुच का । प्रस्तुत उदाहरण मँ इसी प्रकार €हरि' मे जो “रचि! या प्रीति हे 
उसका कर्ता ( ऽ०]<८१ ) “भक्ति हं । अर्थात्‌ (भक्ति ही हरि मे प्रीति । 
उत्पन्न करती हं भक्तं के प्रति' । प्रव्युदाहरण मँ श्रीयमाणः हं देवदत्त, नकि | 


पथ', इसङियं देवदत्त शब्द्‌ मं ही सम्प्रदान में चतुथी इ ईं । „./ सुच्‌ दीप्ताव- 


~, 











१, इदं वातिकं छान्दसमेवंति-कयट : । 
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भिप्रोतो' खे श्रीयमाण' के द्वारा यहाँ 'अभिग्रीति" अथं ही निर्धारित होता ह । 
इसके विपरीत 'दीसिः अथ में ५/ खच्‌ के योग में समानसंज्ञा के ज्ये कोह 


अवकाशस्थान नहीं है, ेसी स्थिति मे शप्रीयमाणत्व" शान्त ( 00410 ) | | | 
रहती है जसे “दिवाकरः रोचते दिवि" । | | 
। श्लाषृहुङस्थाशपां ज्ञीप्स्यमानः ।१।४।३४। एषां भ्रयोभे ॥ 
 बोधयितुमिष्टः सम्प्रदानं स्यात्‌ । गोपी स्मरात्‌ कृष्णाय श्लाषते ` ^ 
हुते तिष्ठते शपते बा । ज्ञोप्स्यमानः किम्‌ । देवदत्ताय श्लापते | 
पथि । | 
</ लाघ , ^/ हडः , ~/ स्था तथा ./ शप्‌ के प्रयोग में ज्ञीप्स्यमान | 


(अर्थात्‌ जिसको तत्‌-तत्‌ क्रिया के द्वारा ज्ञापित करने कौ इच्छा की जाय वह) 


== 
+ 


संप्रदानसंज्ञक होता ्ै। ../्ासे प्रेरणाथेक ( णिच्‌ ) प्रव्यय के उपरान्त | | 
€ < { 

कमेवाच्य मे सन्नन्त ( इच्छाथक्‌ ) भ्रस्यय से शानच्‌ करने परं श्ीष्स्यमानः | 

शब्द निष्पन्न होता है । इसमें साधन, इवन-आदि क्रियाओं से अपना आदय 


ताने की इच्छा रहना आवश्यक है । ./ स्था से श्रकाश्चनस्थेयाख्ययोश्च £ 
सूत्र से विशेष अथ मे आत्मनेपद हज दै । इसा मत्व यह कि परस्मै. 
पदीय ५८ स्था के प्रयोग म ज्ञीप्स्यमानः सम्प्रदान नहीं होगा । शायद्‌ इस 
अथ मे परस्मैपद्‌ मे इस धातु का प्रयोग मी नहींहो सकतादहै ओर न को 
क्तीप्स्यमान' ही संभव दहो सकता दहै। वाकी जो कोई धातु परस्मैपदीय हो 
सकते है, उनके उस प्रकार के प्रयोग मे भो सम्प्रदानल्व नहीं होगा 
क्योकि यदि देखा उदेश्य रहता कि परस्मैपदीय ओर आत्मनेपदीय 
सभी रूपों के प्रयोग में “ज्ीप्स्यमान" का सम्प्रदानस्व होगा तो जिन धातुश्च 
ॐ परस्मेपदीय रूप संभव होते है, उनकेवे रूप मी उदाहरण मे दिखला 
दिये जाते । उदाहरण म कृष्ण" शीप्स्यमान हँ क्योक्षि गोपी इराघनं आदि 
निदिष्ट क्रियाभों के द्वारा उसे ही अपना प्रेमरूपक आशय जताना चाहती है : 
काममावनाके कारण कृष्ण की प्रशंसा करती है, सपत्नी आदि को उससे 
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छिपाकर मेम का आश्य उसके प्रति व्यक्त करती हे, कृष्ण के छियि किसी उप 
निट स्थाने जाती दहै ओौर वादा पूरा नहीं होने के कारण कृष्ण को| ही 
कोसतो ह । वस्तुतः कोखकर सी प्रेम ही जताती हे, अतः सवत्र “ष्णः ह| जञा 
सम्प्रदान हआ ओर उसमें चतुर्थी इई । ठेकिन रास्ते मे यदि कोद देवदत्त 
क्री दसा करे तो प्रशंसा “देवदत्त की होगी न कि रास्ते की । “पथिन्‌ तो| न 
वल अधिकरण होगा ओर उसमे सक्षमी द्येगी । इसीलये भ्र्युदाहरण मे| -रठ 
देवदत्त मँ ही सम्प्रदानत्व के कारण चतुथी दिखाई गदर हे। रर| न 
्रसयुदाहरण से यह मी शपित होता डे कि ज्षीष्स्यमानः कोद मी निर्जीवि। ध 
पदां नहीं हो सकता है ओर वह अवर्य ही विवेकदीरू प्राणी, प्रायः| 
मनुष्य ही होगा । पुनः सूत्र से यह मी स्पष्ट है कि केवर निर्दिष्ट धातुओं के/ चि 
योगे हयी श्वीप्स्यमानः सम्प्रदान होगा न कि इन पर्य्याय धातुओं के | 
प्रयोग मे भी क्योकि यदि एेसी बात रहती तो दृति मं उदाह रणा के द्वारा 
ेा ज्ञापित किया गया रहता । 
धारे मशः ।१।४।२५। धारयतेः प्रयोगे उत्तमणं उक्त 
संज्ञः स्यात्‌ । भक्ताय धारयति मोक्षं हरिः । उत्तमः किम्‌ ! 
देवदत्ताय शतं धारयति ग्रमे । 
</ धारि का उत्तमणं सम्प्रदान-संज्ञक होता है ओर उसमे चतुर्थीं होती 
ह । वस्तुतः धातुपाठ से तो ९८४७ अवस्थाने से प्रेरणाथंक ( णिच्‌ } भव्यय्‌ 
करने पर \८घार्‌ होता है ठेकिन उसका अथ श्वारना, कजं धारना के अथ 
मे ख्‌ हो गया है । अतः जहाँ कहीं भी इस धात्‌ का प्रभोग रहेगा वहां 
अवश्य ही दो पहलू होगे-एक तो बह जो धारता है रौर दूसरा वह 
जिसको “धारता हे \ व्याकरण की भाषा में जो धारता हे उसके ' अधमण कहते 
ह ओर जिसको धारता दहै वह “उन्तमणे' कहलाता है। अधमं ऋणं यस्य 
अधमः = 'अधमशेः इसीखिये चकि उप्ते ऋण रेना पड़ता है ओर उत्तम 
ऋणं यस्य = उत्तमणेः = “उत्तमं इसख्यि चूँकि उसको दिये इए ऋण] 
द्भ्य के साथ सूद्‌ आदि के रूष में भौर भी अधिक द्रष्य कौ भ्रा होती है{ ` 
अतः इस „./ धार के प्रयोग मँ जिक्तको ऋण धारे वही सम्प्रदान होता है । 
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उपयुक्त उदाहरण मे “भक्तः उत्तमण हे क्योंकि उसकी (मक्ति' देने के कारण 


ही “हरि उसे 'मोक्ष' धारते ह । अतः उपमे चतुर्था हृद । इस उदाहरण से 


ज्ञापित होता दहै कि केवरः ५८धार्‌ का प्रयोग ही उत्तमणं मे सम्प्रदानस्व 


सानेके क्ञिये काफी है क्योकि जहोंभां इसका प्रयोग रहेगा वहं किसी- 
न-क्रिसी खूप मे (जधमणंः ओर “उत्तसणंः को सम्मावना अवश्य 
रहेगी । अतः केवन्ञ भोतिक द्रव्यादिक ऋण का माव ही आवश्यक 
नहीं है जेवा उदाहरण से स्पष्ट हे किन्तु गांव मे "देवदत्तः को ऋण 
धारता है--इसका मतलब यह तो नहीं हुआ कि गोवकोहो ऋण धारता है 
श्रामः पद प्रल्युदाहरण मे अधिकरण है । उन्तमणं तो केवर (देवदत्तः होगा । 
फिर यदि सूत्रे “उत्तमणे' का ग्रहण नहीं करते तो उसमें ( अर्थात्‌ उत्तमं 
मे ) हेतखंज्ञा शी तरह अधिकरणसंज्ञा के मी अपवादस्वरूप सम्प्रदानसज्ञा 
होती । अर्थतः ठेसो अवस्था में श्रामः पद्‌ मं अधिकरणसंज्ञा नहीं होती । ओर 
चैकि कथित पद्‌ सँ अधिकरणसंज्ञा आवश्यक है, इसलिये उत्तमं" का अरहण 
भी आवश्यक है । । फिर सूत्र में "उत्तम" मे यदि सम्ध्रदान का विधान नहीं 
करिया जाता तो ~/ धार्‌ के मोकिकतया प्रेरणाथेक होने के कारण तथा किसी 
मी सूत्रके दारा कमेसंज्ञा के विधान के अभाव्रमें पूवेवाक्यके कर्तामें तृतीया 
की संभावना हो सकती थी हालाकि इस ॐ समाधान से कहा जा सकता हे कि 
 (उत्तमणे' कां माव रहने पर सतत ./धार्‌ के रूद्‌ होने से प्रेरणाव्मक अथं 
नहीं होगा ओर इसख्यि प्रयोज्यकन्त स्व के अभाव में रेसी को संमावना 
नहीं होती-अधिक-से-अधिक रेसी दशाम सम्बन्धे षष्टीदहो सकती थी। 
वस्तुतः यहाँ गौर से देखा जाय तो पता चरेगा कि / धार्‌ में “भविष्यत्‌ दानः 
का अथ निहित है ओर इसी कारण “उत्तमण' से जो देयद्रभ्याहि का उदेश्य 
है, सम्प्रदान मे चतुथीं होती हे। 


स्पृहेरीप्सितः । १।४।३६। श्प्रहयतेः प्रयोगे इष्टः सम्प्रदानं 

स्यात्‌ । पुष्पेभ्यः स्पृहयति । ईप्सितः रिष्‌ ? पुष्पेभ्यो वने स्पह- 
यति । देप्सितमात्रे इयं संज्ञा । प्रषेपिषक्तायां त॒ परत्वास्कमे 
सज्ञा पुष्पाणि स्पुह्यति । 
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<स्थ्हके प्रयोगे जो ईप्सित रहे ( अर्थात्‌ जिसकी स्ण्हा को जाय | अ 
वह सम्भदान होता है ओर उसमे चतुर्थी होती है । ६सह. चुरादिगणीय है| ४ 
अदन्त भी है नही तो रघु उपान्त्य वणं ({€7111॥111216 ]< ष्टाः) रहने से । 
गुण होने पर (स्पहेयति होता । उदाहरण म ५८स्प्रह का प्रयोग रहने पर पुष्प “3 
-षद ईप्सित है, अतः उसमें सम््रदाने चतुर्थीं इदं । रेकिन यद्यपि षक वन मेँ ही| ~ 
हतो भी चाहतेतो ह कही न कि वन, इसकिये "वन शब्द म भ्र्युदाहरण मे करो 
केवल “श्रधिकरणः अर्थं रहने पर खक्तमी इद । यहीं दैप्सित ओर ईप्विततम का भेद दर 
समञ्चना आवश्यक है यदि केवर इप्सित अथं रहेगा तमी सम्प्रदान संज्ञा होगी के 
अन्यथा हैष्सिततम अथं रहने पर “कठैरीप्सिततमं कमे" के अनुसार ही कम॑संज्ञा| र॑ 
होगी । अतः केवल सहा ्ोतित होने पर जिसकी स्पृहा हो उसमें सम्प्रदाने चतुर्थी | 
अन्यथा उत्कट स्पृहा रहने पर कर्मणि द्वितीया हो जायगी । "पुष्पाणि स्हयति'| 
उदाहरण उत्कट श्रसिखाषा व्यक्तं करता ह। हरदत्त ॐ अनुसार “कुमाय इव | 3 
कान्तस्य त्रस्यन्ति स्पृहयन्ति चः आदि प्रयोग मे शेषत्वविवक्षा से (कान्तः ख 
आदि शब्द मे षष्टी मी युक्त होगी । अर्थात्‌ जहो ईैभ्सितस्व की भी विवक्षा] अ 
नहीं हो, विषयतामात्र की विवक्ता हो तो शेषव्व-विवक्चा से "पुष्पेभ्यः ञ 
स्पृहयति? या “पुरग स्पृहयति" की जगह “पुष्पाणां स्ण्हयति' ही होगा ।| 3 
ठ्क्िन क्मसंज्ञा तथा शेष-षष्ठी दोनों ही के अपवादस्वरूप यही सम्प्रदान कं 
सज्ञा ` वाक्यपदीय मँ तथा हेकाराज के अनुसार बतसाद गई डै। ओर यह | २ 
ठीक ही हे क्योकि “क्रियया यमभिप्रेति-- के अनुसार सम्प्रदानत्व कौ सिद्धि | † 
हो जाने पर तो इस सूत्र की कोई आवश्यकता नहीं होती ओर इस मत 
क अनुसार तव शष्पाणि स्पृहयति ओर शष्पाणां स्पृहयति प्रयोग गर्त 
गे । 
रुधदूै्याऽध्रयार्थानां यं प्रति कोपः ।१।४।३७। कृषा 
दर्थानां प्रयोग यं भ्रति कोपः स उक्तसंजञः स्यात्‌ । हरये | 
क्रष्यति, दह्यति, ई्य॑ति, अश्यंति वा । यं परति कोपः किम्‌ १ 
मार्यामीष्यौत, तैनामन्योऽद्राचीदिति । करोधोऽमषः । द्रोदोऽ- | 
पकारः । ई्या अमा । अष्धया गुणेषु दोषाविष्करणम्‌ । दहा- | 
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द्योऽपि कोपप्रम्ा एव गृह्यन्ते । अतो विशेषणं सामान्येन 


यं प्रति कोप' इति । | 
५/ क्रुध्‌ ~ / दुह, ईैष्य्‌ , तथा / असूय्‌ के पर्याय धातुओं के भ्रयोग में 


असूया का उदेश्य हो ) वह सम्प्रदान होगा । उदाहरणस्वरूप (हरि' के भ्रति 
क्रोध है तो 'हर्ये करभ्यति, द्रोह है तो !दरये द्यति, दर्ष्या हे तो “हरये 
इष्यति” ओौर यदि असूया का भाव है तो “हरये असूयति' होगा । यहाँ कोधादि 
के उदेश्य में ईप्सिततमस्व की प्राप्ति के कारण कमेत्व कौ प्राप्ति थी । उसको 
रेकने के ज्ये तथा सम्प्रदानस्व के विधान के खयि सूत्र बनाना पड़ा अन्यथा 
प्यवहार ॐ विरुद कमसंक्ञा हो जाती । निर्दिष्ट धातुं मे ./ असूय्‌ कण्डवा- 
दिगणीय है तथा यक्ष भ्रघ्यय से निष्पन्न नामधातु है। फिर क्रोध का अथं 
अमर्षः हे जो एक विरोष प्रकार की मानसिक, वैषयिक अह्वहिष्णुता के कारणं 
इन्र होवा है । द्रोह वस्ततः अपकार की भावना है । ईर्ष्या को दीक्षितने 
अक्षमा कहा हे जिसे तचनोधिनीकार (परसम्पस्यसहनम्‌' कहते हँ । अतः क्रोध 
जँ किसी सी विषय का अमषं हो सकता है, बहुधा ईर्ष्या सम्पत्तिविषयक 
क्षमा ही होती है। ओर, गुणो मे भी चिद्ान्वेषण करने को, दोष निकालने 
को श्रसूया कहा जाता है । ये सभी कोप से ही उष्यन्न होते दै, अतः इनका 
समावेश कोप के अथं के अन्तगंतही हो जाता है। इसखियि अकृग-अरूग 
निरूपण करने की अपेक्षा सूत्र मै सामान्यरूप से कह दिया गया--यं भ्रति 
कोपः" । इससे यह भी स्पष्ट होता है कि वस्तुतः जव क्रोधादि कोपसे उत्पन्न 
हं तमी उनङे प्रयोग मे उदहरयः सम्प्रदान होगा । इसके विषरीत, जहां केवर 
इनमे से किसी घातु का प्रयोग हो केकिन वस्तुतः कोप का अभावहो तो 
प्रदान संज्ञा नहीं होगी । यह वात प्रव्युदाहरण से स्पष्ट होती . है । (भार्याम. 
तिः का अथं है-- मार्या से स्वविषयक नहीं, केवर पररविषयरू अक्षमा हे; 
थतः दूसरे के द्वारा भार्या के देखने ही मेँ द्यां का माव है, अन्यथा नहीं । 


्रयुदराहरण में चकि मार्या के प्रति वास्तविक स्वविषयक कोप नहीं दै, दइसखियि 


जिसे प्रति कोप किया जाय' ( अर्थात्‌ जो क्रमश्चः कोध, द्रोह, दर्ष्या या 


इसमे सूचित होता है कि जिसके प्रति कोप ( अर्थात्‌ करोधादि) का मावहो 
उसके प्रति बैयक्तिक उक्चके स्वविषयकं दोषों के कारण दही कोपः दो । यहं 


|| 
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"माया ज्ञ्द्‌ म, कोप के उदेश्य मे सम्प्रदानसंज्ञा नहीं इद । मरुतः कन्तरी- 

प्विततमं कर्म" के अनुखार ईष्विततमस्व के कारण कम॑सं्ञा हदं । रेकिन यदि 
करोधादि का मान कोपः मात्रसेही दो जाता है तो क्रुघटुदे््या-आदि घातं | 
का पृथक समावेश क्या आवश्यक था ? क्योकि देसी अवस्था मे 'चित्तदोषाः || 
थानां य॑ भ्रति कोपः, कहने सेदी काम चरु जाता । निश्चय दही क्रोधादि( 
चित्तविकार ही दै डेकिन रेखा करने पर सम्प्रदानत्व के च्य द्वेषादि का मी 
ग्रहण हो जाता जो इष्ट नहीं है । योऽस्मान्‌ द्वे्टि यं च वयं द्विष्मः आदि प्रयोग 
मर द्वेषादि के उदेश्य मे सम्प्रदानस्व नहीं, इईण्सिततमत्व क हेतु केवर कमस || 
होता है । तत्वबोधिनीकार ने बतङाया है कि यहां द्वेष, का अभिनन्दन नही | 
करना ही अथं हे, को गंमीर शत्रुमावजन्य देषः नहीं । ओर यदि यही | 
मान किया जाय की इसीखिये सम्प्रदानत्व नहीं हुजा तो इससे ध्वनित होता 
डे कि जव गंमीर (्रेष' आदि का अथं./ द्विष्‌ प्रष्टति देगे लो उनका समवेश| ` 
पर्य्याया्थकस्व के कारण सूत्रमे निर्दिष्ट धातुओं के अन्तगत हो सकता हे।। 

ओर यदि रेखा संभवदहैतो यह कहना कि द्वेषादि भावको बहिष्कृत करने 
के लिये दी कधदुदे्ष्यासूयार्थानाम्‌' के बदरू 'चित्तदोषार्थानाम्‌' को नहीं रक््खा 
बि्कुर आसक्‌ होगा । 


फिर, यदि कोपप्रमव' +^ क्रुध्‌ आदि क प्रयोग नही सम्प्रदानत्व होगातो 
“कस्मैचित्‌ कुष्यति, प्रयोग कैषे होगा क्योकि कोप' तो स्वयं "कोपप्रमव” नहीं| 
हो सकता है ? भाष्यकार ने भी कहा है--“नद्यकृपितः करष्यति'--जिसको 
कोप नहीं होता है वह करोथ नही कर सकता हैः ।* तस्वनोधिनीकार ने || 
व्याख्या की है कि यहाँ ./ऊुप्‌ का अथं द्रोह करना" ही हे ओर यदि रेषा, 
है तो सूत्र के अनुसार सम्प्रदानव्व ही होगा । वस्ततः देसे-रेसे स्थलों मे। 
मालूम पड़ता है, टीकाकार रोगों ने कैसी गरूतियाँ की हँ । / रध्‌ आदि 
चकि “कोप" से ही उस्पन्न हँ इसीचियि “यं प्रति क्रोधः, द्रोहः `` आदि नहीं 
कहकर एङ्वार हो सूनर मे कह दिया गया-- चं प्रति कोपः. । रेकिन इसका 
मतरूब यह नहीं कि केवर कोपप्रमव क्रुध्‌ जादि धातुजं ॐ प्रयोगमें ही 








१. नहि कोपः कोपप्रभवः । अत्र व्याचख्युः । कुपित द्रोहाथं इति । 
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¶ सम्प्रदानत्व दोगा । चकि वे कोपभ्रमवः दँ कारण जो बात लागू होगी अंगो 

( 005 ) के साथ, वह कोद जरूरो नही दै ङि लाग्‌ हो अंग (5061108) 

ॐ साथ मी। इसके विपरीत, जो बात सत्य होगी शंगके विषयमे, वह 

॥ अवद्य ही सत्य होगी अंगी के विषयमे भी। लेकिन यदि रेसी शंका करं 

॥ कि कोपः के अन्तगंततो क्रोधादि-निर्िष्ट मावो के अतिरिक्त ओर भी भाव 
आ सकते हँ तो „./ऊप्‌ के प्रयोग मेँ हर जगह सम्प्रदानस्व कैसे हो सकता हे 
क्योंकि जँ केवर कऋोधादि निर्िष्ट अथं व्यक्तहों वहीं न सम््रदानत्व 
१ होगा ?-तवब मी ठीक टै क्योकि कु जगह तो आखिर सम्प्रदानत्व होगा 
भौर हो सकता है कि कस्मैचित्‌ कुष्यति" में कोधादि निर्दिष्ट ही अथं कोपः 

काहो! लेकिन ५८क्रध्‌ ओर ./दुह अकमक है ओर इनके उदेश्य में 
"क्रियया यमभित्रेति--' वासिक क द्वारा ही सम्प्रदानस्व कौ प्राचि हो सकती 
थो-- तव फिर सूत्र में इनके समावेश की क्या आवश्यकठा थी !? शायद स्पष्टी- 
करण के खये णेसा किया गया । इस तरह ^/ क्रुध्‌ ओर \८दह्‌ के उदेश्य मे 
भकमकत्व के कारण प्राक्च षष्ठी के स्थान मे ओर सकमंक ५८देष्य_ तथा ९/८असूय्‌ 
के उदेदय में प्राप्त द्वितीया की जगह चतुर्थी हद । 


कुषद्होरुपयुष्टयोः कमे ।१।४।३८ सोपसगेयोरनयोयं 
प्रति कोपस्तत्‌ कारकं कमेसंज्ञं स्यात्‌ । कऋररमभिक्रध्यति, 
्रमिद्रह्यति वा । 


परन्तु <./क्रध्‌ ओर 4८ दह. यदि उपसगंयुक्त रहँ तो “जिसके प्रति कोप 
हो' वह कम॑संक्क होता है । चूंकि उपसगे का परिगणन नहीं किया गया है 
इखलियि कोई मी उपसगे के साय कमसंज्ञाहो सकती है। इस सूत्र के 
अनुसार व्यवहार के अनुकूरु सम्प्रदानत्व का निषेध इजा । रिरि, इन दो 
¶ धात॒ओं के अकमक होने के कारण इनके योग म कमंत्व का जो अभाव होता, 
¶ दस्थि मी उसका विधान करना पड़ा । उदाहरण मँ “करूर! शब्द्‌ मे कमेस्व 
हआ "अभिक्रुध्यति" या “अभिदरुह्यति' के योग में । 


राधीच्योयेस्य विप्रश्नः ।१।४।३६। एतयोः कारकं 
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५७२ | 
सम्प्रदानं स्याद्‌ यरीयो विविधः प्रश्नः क्रियते । कृष्णाय ! 
राध्यति, $चते बा । पष्टो गगः शुभाशमं पयांलोचयतीत्यथेः | । ‡ 


९८राध्‌ संसिद्धौ ओर ५८६ दशने के योग म जिसके विषय सं विविध | ° 
गरदन क्रिये जथ वह सश्प्रदानसंक्ञक होता है । यहाँ इन दोनो धातुजं का | 
अथं है--"शमान्ञ मपर्य्यारोचन' ओर ये “छभाद्धम' रूप कमे को धातु के अथं ॥ 
म संगृहीत करने के कारण अकमक दै ‹ । एसी स्थिति मं धात्वथ में ही संज्ञा|. 
पदां 'शमाश्चमः के गम्यमान रहने के कारण स्थानी होने पर मी इनके योग | ` 
म षष्ठी की संभावना थी, इसके अपवादस्वरूप चतुथी इद सम्प्रदान मे। # 
प्रस्त॑त उदाहरण मे कष्ण के मविष्यविषयकं विविध प्रश्न किये जाते ह ओर | ` 
गगं ज्योतिषी कृष्ण के विषय मे प्रश्न पूष जाने पर उनके शुभागुभका | 
प््यालोचन करते हे, अतः "कृष्ण, शाब्द मे सम्प्रदाने चतुर्थीं इद । 


त्याङभ्यां श्रवः पूरवेस्य कर्ता ।१।४।४०। आभ्यां परस्य | 
शरशोतेयोगि पूवस्य प्रवतेनरूपव्यापारस्य कतां सम्प्रदानं | 
स्याद्‌ । िघ्राय गां प्रतिशृणोति, अाश्रणोतिवा। विप्रंण | 
“मद्यं देहि इति प्रवत्तितः प्रतिजानीते इत्यथः 3 
प्रतिपूवक तथा आपूवंक „श्रु के पववाक्यका कर्ता सम््रदान होता हे | 
तथा उसमे चतर्था होतो है। यहाँ प्रति श्रौर आङ्‌ उपसगं से युक्त ५८ | 
्ररणाव्मक रूप मे प्रयुक्तं हे, अतः प्रेरणा के पूवं के वाक्यम जो "कत्ता | 
रहता दे वह सम्प्रदान होता है उत्तरवाक्यमें प्रेरणा का अथ पूणं होने पर । | 
अतः प्रस्त॒त सभं मे पूवंवाक्य होगा--'विभ्रः गां याचते" ओर तव उत्तर | 
वाक्य होगा--ध्विप्राय गां प्रतिश्णोतिः या 'विघ्राय गाम्‌ आश्छणोति'। | 
उत्तरवाक्य-स्थित "विप्रः शब्द पूर्ववाक्ष्य मे कर्ताहै जो पीछे सम्प्रदान इजा |. 
हे । भ्रति या आ उपसं से युक्तं </श्र का अथं है श्रतिक्ञा करना' इसीरिष | 
उदाहरणस्थ वाक्यां का पूर्वोक्त पूक्वाक्य अनुमान-स्वरूप ही होगा। इसी को | | 
वदाय 





















१. दरष्ट्य पृ्ठ-संख्या : ३४ 
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कत्त'त्व सूचित किया गया है । 


व्यापारस्य कतेभूतञरुक्तसज्ञं स्यात्‌ । देत्रेऽचुगणाति, प्रति- 
गुणाति बा | होता प्रथमं शंसति, तमय: प्रोत्साहयतीत्यथः 


इस सूत्र म ऊपर के सूत्रसे “पूवस्य कर्ताः की अनुचृत्तिहोती है ओर 
तब अथं होता है--अनुपूवंक तथा प्रतिप वकं ./ग के पूवेवाकष्य का कर्ता 
सम्प्रदानसंज्ञक होगा ओर उसमे चतुर्थी होगी । </ ग शब्दे है । प्रस्त उदा- 
हरण में “होताः मेँ सम्प्रदान मे चतुर्थी इद क्योकि वही पू वंव।क्य का "कर्ताः 
है जैसा इृत्तिके स्पष्टीकरणसे ज्ञात होता है। यत्त म होताः पदे कुछ 
कहता है ओर फिर अध्वयुं उसङ़े वाद्‌ कुछ विनियोगादि ककर उसके वाक्य 
को हृद बनाता है या होताः को प्रोर्साहित करता है अपने कमम । अतषए्व 
यदि (होता प्रथमं शंसति" होगा तो उत्तरवाक्य (अध्वयुः होत्रेऽनुग्णाति' या 
 `अध्व्युः होत्रे प्रतिगरणाति' होगा । अनुया प्रति उपसग से युक्त \८ग का 
अथ एक हीहे। | 
परिक्रयणं सम्ध्रदानमन्यतरस्याम्‌ ।१।४।४४। नियतकालं 
भृत्या सखीकरणं परिक्रयणं, तस्मिन्‌ साधकतमं कारक सम्प्रदान- 
संज्ञं वा स्यात्‌ । शतेन शताय वा परिक्रीतः । 
` ऊ निश्चित कारावधि के छियि मजदूरी देकर अपने स्वामित्व में कर खेना 
"परिक्रयणः कहराता है चौर यदि रेखा अथ॑ रहेतो जिस द्रव्यादि के द्वारा 
कोद कमकरादि किसी निश्चित कारु के ल्ियि मजदूरी देकर खरीद जिया जाय 
उस दव्यादि रूप “परिक्रयण' में विकल्प से सम्प्रदान मे चतुथं होगी, अन्यथा 
(साधकतमः, अथं रहने पर॒ करणसंज्ञा मै तृतीया होगी । भरस्तुत उदाहरण मं 


निश्चितकार तक के लिये खरीद्‌ छेना कहा गया है, अतः परिक्रियणवाची शतः 
शब्द्‌ मँ चतुर्थ इद । गी स्थिति मेँ जव देसा अथं होगा कि “सौ खपये आदि 


अनुक्त कर्ता में स्थित तृतीयान्त "विप्र" शब्द के द्वारा बृत्तिमें धविध्र' श्ब्दका ` 


द्नुप्र तिगणश्च ।१।४।४१। शाभ्यां गृणातेः कारक पूव- 


"शतः द्वभ्यादि का बोधक है, ओर चूकिसो रुपये आदिसे “शत्यः काकिसी 
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के द्भारा खरीद छिया गयाः तो शतः के “ साधकतमः होने के कारण उस्मे। कं 
तृतीया होगी ओर इस पक्ष मे होगा-- शतेन परिक्रीतः शत्यः, अन्यथा क 
वाताय परिक्रीतः श्यः) । पर्क्रियण का माव उदाहरण मं ` परिक्रीतः शब्दके व 
योग से चोतित ह । "परिकरीयतेऽनेनेति' व्युत्पत्ति से स्पष्ट है कि “परिक्रयण | 3 
का अथं यह करणपरक दहै, परिक्रयणसखाधन द्रव्यादि से मतर्ब रखता हे! ¢ 3 

ई 


ताद्य चतुर्थ वाच्या । भुक्तये हरिं भजति । | 
` तस्मे ददं तदुर्म्‌ । वस्य मावः तादध्येम्‌ । “इसके चयि" पेखा अथं जहाँ | 
विवक्षित हो वहाँ चतुर्था विभक्ति होती है। खे स्थर मे वस्तुतः उपका ५- 
उपकारकमभाव सम्बन्ध विवक्षित होता है क्योकि “यूपाय दार' आदि स्थल मे |. 
जहौ ्रकृति.विकृतिमाव है, इस सूत्र के अनुसार चतुर्थी नहीं होती है । उसके । 
ले अरग हो सूत्र है । एनः उपकांत्वजन्यत्वादि बहुविध हो सक्ता दे । | 
उदाहस्णस्वरूप प्रस्तुत सन्दभं मे शुक्ति मजनजन्य है । किन्तु बराह्मणाय । 
दधि" में दधि ब्ाह्यणप्राप्य है । अतः यहों उपका्य्यंत्व का अर्थ प्राप्यत्व है । 
वरत्तिगत उदाहरण मे “सक्ति शब्द्‌ मँ चतुथी इदे क्योकि मुक्तये हरिं मजति' । 
का अं है--ुक्तयर्थं हरिं भजति' । पुनः इस वार्तिक को आवश्यकता 
इसलियि पड़ी चकि जहाँ “यूपाय दार' आदि स्थरूमं तादध्यं के अतिरिक्त । 
प्रकृति विक्ृतिमाव मी है, वहां प्रस्त॒त स्थल मै केवल तादथ्यं हे । वस्ततः यह | 
| वासिक स्पष्टीकरणाथ हे । | 
। कलपि सम्पद्यमाने च । भक्तिज्ञानाय कल्पते, संपद्यते, 
। जायते । इत्यादि । | . 
। यहाँ ‹खम्पत्ति' का साधारण यौगिक अथ 'अभृतप्रादुमावः' है । इसका 
| 'अभूततद्धावः से थोड़। अन्तर ड । वस्तुतः ५८/क्ख्प्‌ के योग मं जो नहीं था 
| उसके हो जाने पर जो संपद्यमान रहे (अर्थात्‌ जो संभव हो) उसमे चतुर्थी होती (. 
| हे । “मक्तिर्तानाय कल्पते" मँ “भक्ति' से (जानः होता है जो ( ज्ञान ) परे । 
( नहीं था, अभूततद्धाव ओर अभूतप्रा दुर्माव मे सबसे बड़ा अन्तर यह हे कि 
| अभूततद्भाव मे जो नहीं रहता हे वही होता है ठेकिन अभूतप्रादु्माव मं कोद | 
जरूरी नही ह कि जो नदीं है वही पराभूत हो । अभूत पदाथं के अतिरिक्त मी | 


॥ 
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कोई पदां श्रादुभूत हो सकता है । फिर दुसरा अन्तर यह है किं इस वार्तिक 
के अन्तगत वस्तुतः अभूतपदाथ का प्रादुर्माव नहीं, अपितु अदृश्यमान पदाथ 
का करमशः दृश्यमानस्व समज्ञा जाता है । यही माव (कमणि शानच्‌" सूत्र से 
अभिहित है। इससे एक प्रक्रिया सूचित होती है कि वस्तुतः प्रारन्धका ही 
सतत संयोगभाव रहता है, न किं अभूत का प्रादुभवि। पुनः यद्यपि वात्तिक 
से स्पष्ट नहीं होता दहै, फिर भी उदाहरणसे स्पष्टहै कि केवरु </क्ल्प्‌ के 
योग नं ही नहीं बल्कि तदर्थंक अन्य धातुओं के योग रहने पर मी “संपद्यमान 
पदाथ मे चतुर्थी होती है । वस्तुतः रेसे-ेसे स्थल मे भी प्रकृति-विकृतिभाव 
निहित रहता है । जव “भक्ति' से “ज्ञान होना कहा जाता है तो ^मक्ति' प्रकृति- 
ओर “ज्ञान विकृति हए । अतः पेसी स्थिति मे जव प्रकृतिविकृति मँ भेद- 
विवक्षा समञ्षी जाती ह तो विकृतिवाचक शाब्द मेँ ही चतुर्थी होती है, रुकिन 
अभेद-विवक्षा मेँ प्रकृतिवाचकं ओर विकृकिवाचक दोनों शब्दों मँ ही प्रथमा होती 
है जैसे “मक्तिर्लानाय कल्पते, मे । परन्तु "जनिकन्तं: प्रकृतिः सूत्र से जब (भक्ति 
शब्द्‌ मे अपादानमे प॑चमीहोतीदहैतो ेसी स्थितिमे मी न्ञानः शब्द्‌ में 
प्रथमा ही होती हे । 


उत्पातेन ज्ञापिते च । वाताय कपिला विद्युत्‌ । 
प्राणियों के श॒भाशभ-सूचक आकर्मिक भतविकार को “उत्पातः कहते हँ । 
इसलिये उत्पात का मतरव प्राकृतिक उत्पात (प 21.81 01810171021166} 
ह । रेषे प्राकृतिक उत्पात से जो ऊ ज्ञापित हो उसमं चतुर्थी होती है। 
उदाहरणस्वरूप प्रस्तुत सन्दमं मं कपिखा विद्य॒त्‌" प्राङृतिक उत्पात है 

जिससे ज्ञापित होता है "वात'; अतः वातः शष्द्‌ म चतुर्थी इद । 


हितयोगे च । बराह्मणाय हितम्‌ । 
यह “वारिं वस्ततः समासग्रररणगत सूत्र “चतुर्थी तदुर्थाथेबलिहि तसुखर- 


चितै से ही चतुथी समास विधान के अनुमानस्वरूप सिद्ध होता है। 


१. मिलाइये "अभृततद्‌भावे कृभ्वस्तियोगे ५।४।५० 
२. पाणिनि : १।४।३० 
३. पाणिन : २ १।३६। 
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“हितः शब्द्‌ के साथ चतुध्यन्त का समास बताया गया है, अतः अवश्य ही 
 सिंदधहै कि हितः शब्द के योगम चतुर्थी विभक्ति होती दहै। एवं कमेण ॥ 
"तदथं" ओर “अथः शब्दगत नित्यसमास को छोड़कर सुत्रगत अन्यन्न 
सुखादि शब्दों के योग में भी चतुर्थी सिद्ध हे । 
क्रियार्थोपपदस्य च कपैणि स्थानिनः ।२।३।१४। क्रियाथा | 
क्रिया उपपदं यस्य तस्य स्थानिनोऽग्रयुजयमानस्य तुनः कमणि | 
चतुथी स्यात्‌ । फलेभ्यो याति । फलान्याहतु यातीत्यथेः । 
नमस्म सिंहाय । सृसिंदमनुङूलयितुमित्यथः। एथ (स्वयं वे 
नमस्छर्य. इत्यादावपि । | 


क्रिया अर्थः ( प्रयोजनं ) यस्याः सा क्रियार्था (क्रिया )। कोद क्रिया || 
यदि भ्िी दृखरी क्रिया केख्यिहो तो उसे क्रियार्था (क्रिया ) कहते ह। ` 
सुनः, क्रियार्था क्रिया उपपदं यस्य ख, तस्य क्रियार्थोपपदस्य च कमणि । 
( स्थानिनः ) । अर्थतः पेली क्रियार्था क्रिया यदि किसी स्थानी के उपपद्‌ 
( अर्थात्‌ समीप ) मेदहोतो रेते स्थानी के कम मे चतुर्थीं विभक्ति होती है। 
"उपपद शब्द्‌ का अथं यहाँ साधारण "पदस्य समीपम्‌ या (उपोच्चारितं पदम्‌ 
है, नकि तत्रोपपदं सक्तमीस्थम्‌'" सत्र के अन्तर्गत प्रप्त विक्ञेष अथं। 
स्थानमस्यास्तीति स्थानी । वस्तृतः व्याकरणदास्त्र की परिभाषा मं स्थानी" का 
अथं कोड गम्यमान पदार्थं है जो स्वथं तो स्पषटरूप से कथित नहीं रहता है, 
किन्तु उसका स्थानमात्र रहता है ( अर्थात्‌ केवर उसकी स्थिति बोधनीय 
रहती है ) । फिर, “स्थानी का अर्थ यहाँ तञुन्न्त स्थानी है क्योकि "तुस॒न्‌- 
प्वुखो क्रियायां क्रियार्थायाम्‌ २ सूत्र मे तृञन्‌ जर ण्वुल्‌ ही क्रियार्था क्रिया 
क चये प्रघ प्रत्यय दँ ओर चकि तुमनप्रस्ययान्त हौ देसी स्थिति मं स्थानो 
( अप्रयुज्यमान ) हो सकता है ( ण्वुल्‌ का पेखा होना व्यवहारतया असंगत | 
है। ) अतः फलित इआ कि यदि कोद क्रियाजो दूरी किसी क्रियाके लिय 

१. पाणिनि : ३।१।९२। | 
< २।२३।१ ०) 
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हो ( अर्थात्‌ किसी दूसरी प्रधान ( 11४८ ) क्रिया के अत्रधान सहायक 
( ^ पभ) के क्रियास्प मेहो) किसी स्थानी ( अप्रयुज्यमान ) 
त॒मुनूयुक्त पद का उपपद्‌ हो ( अर्थात्‌ स्थानी या अप्रयुज्यमान उसी तुसुन्नन्त 
पदमे निहितो) तो ेसी अप्रधान क्रिया के साक्षात्‌ ( {216९८ } 
कसे चतुर्थी होगी ¦ दूसरे शब्दों मे, हम कह सकते है कि यदि किसी 
प्रधान छियापद ( {10116 \€ा0 ) के साथ आये तुञुन्नन्त सहायक क्रिया 
पद्‌ (८011191 एल) का खोप हो जाय तो रोप होने के पहर जिस पदं 
मे उस तसुन्नन्त सहायक क्रियापद के योग मे कमम द्वितीया विभक्ति थी 
उसी पदमे लोप होने परं चतुर्थीं विमक्ति हो जायगी पूवे प्रधान क्रियापद्‌ 
के केवर रहने पर । 


दिखल्ाया गया है--“कलभ्यो याति! का अथं हे रुखानि 
आन्तं याति, । यँ स्पष्ट है कि तसुन्नन्त सहायक क्रियापद "आहत म्‌ के 
योग म जहो "फरानिः कंमंस्थित द्वितीयान्त है तहँ उख सहायक क्रियापद 
'आहत्त'म्‌? के रोप कर देने पर केवर प्रधान क्रिया ध्यातिः के साथ 
(केभ्य ५ "चतुथ्य॑न्त रह जाता है । रेसी स्थिति मे मूल उदाहरण मे "फरेभ्यो 
याति, मे तुसुन्नन्त क्रियापद “जहतत म्‌! ही स्थानी हे क्योकि वही यहाँ 
अप्रयुज्यमान है, ओर स्पष्टीकरण की दृष्टि से जिसके कमेभूत "फर" शब्द 
मे चतुर्थी हयो गई है। अब पला इसलिये होता है चकि तञ्च्‌ प्रत्यय 
के खियिः के अ्थंमे होता ओर उसी प्रकार चतुर्थ विभक्ति भी होती है 
ताधार्णतया क ल्यः के अथंमेही। खेकिन अन्तर यह है किं तुमुन्‌ के 
साथ किसी अन्य क्रिया का योग रहता दहै ओौरं यह स्वाभाविक है क्योकि 
बिना किसी क्रियायोग के किसी प्रत्यय का प्रयोग संभव ही नहीं है, 
अतः केव चत्यन्त पदं के प्रयोग से इसख्यि काम चरु जाता दै चकि 
दती में प्रयुज्यमान क्रियापद अध्याहृत रहता है । उदाहरणस्वरूप, 
"केभ्यो याति? का अथं है "फर ॐ लिये जाता दै" ओर “फलकानि आत्त यातिः 
का अभ हे फल कनि ङे ल्यि जाता हैः । अबके स्थिः का प्रयोग दोनों 
अवस्थाओं मै एक-सा रहने पर भी पूवे स्पष्टीकरण के क्रम मे कह देना 
आवङ्यक हे कि उपयुक्त "आहरण क्रिया का प्रयोग तुसुन्नन्त के रूपमे इसलिये 
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मी हआ है जिससे तादभ्य चतुर्थी का भान “फरेम्यो याति" मे न हो, कारण यहोँ | | 
“गमन क्रिया "फल के ्िये' नहीं है, श्रपितु “फकममेक आहरण क्रियाः के 
चयि टहै। इसी प्रकार “स्वयम्भुवे नमस्कृत्य आदि मेँ “नमस्करणः क्रिया 
“स्वयम्भूः के लिये नहीं बल्कि “स्वयम्भूकमेक अनुकूलनः क्रिया के स्थि होहे। 
अब उपयुक्त व्याख्या नुखार "उपपद" शब्द्‌ का अथं “निहितः या 'समीपः 
न रेकर यदि असाधारण अथं "तदाभ्रित' रूं तो अच्छा रगता हे क्योकि वस्तुतः 
जो क्रियार्था क्विया है वही अप्रयुज्यमान तुञुज्नन्त स्थानी है ओर वही 
अप्रयुज्यमान तुसुन्नन्त स्थानो का तथाकथित “उपपद्‌ः ( अर्थात्‌ समीप पद्‌ ) 
मी कहा गया है । ख।धारणतया, वस्तुतः जो वही है, वह समीपस्थ कैसे हो 
सकता हे ? एेसी अवस्था में हम सूत्र की व्याख्या इस प्रकार कर सकते हँ कि 
वह क्रियार्था क्रिया जो प्रधान क्रिया के उपपद में ( अर्थात्‌ समोप ) है ओर 
जो अप्रयुज्यमान तुसुन्नन्त स्थानी है--उस्के कमं मे चतुर्थीं होती है । 
किर सूत्र मं क्रियार्था क्रिया ओर तुञु्नन्त स्थानी की वात वस्ततः दृत्तिगत 
उदाहरण के स्पष्टीकरण की अवस्था की बात है जेव तुसुन्नन्त स्थानी--स्वरूप 
क्रियार्था क्रिया विद्यमान रहती है, अन्यथा जब उसके कमे मे चतुर्थी हो जाती 
है तब तो उसका अध्याहार हो जातादहै। इसज्िये यह भी कहना टीकं नहीं 
है कि कपर वर्णित स्थानी के कमंमें चतुर्थी होती दहै क्योकि एेसी तुमुन्नन्त 
क्रियार्था क्रिया तो वस्तुतः उदाहरणावस्था मे स्थानी कही जा सकती है जव 
पूव क्रियार्था क्रिया के कमं मे चतथ हो गईं रहती है ओर कम का नामो- 
निशान मी नहीं रहता है । किन्त एसे कथन का परिहार हम इस तरह कर सकते 
 है-वस्तुतः यदि वृत्ति की अवस्था मेँ क्रियार्था क्रिया स्थानी रहती है तो उदाह- 
रण।वस्था म क्रियार्था क्रिया स्वयं मी तो नहीं रहती है जिसके कमं मे चतुथी 
कही गई है । अतः यही कहना दीक होगा छि चक्ति की अवस्था की तुमुन्नन्त 
क्रियार्था क्रिया जो उदाहरणावस्था में स्थानी हो जाती है उसके कमं मे तसुन्‌ 
के भथ म चतुथं विभक्ति हो जाती हे । इष प्रकार तुमन्नन्त क्रियार्था क्रिया 
का स्थानी होना ओर उसके वृत्ति की अवस्था कै कमं सें चतुर्थी विभक्ति होना 
दोनों साथ-साथ चरुता है । जोर क्रियार्था क्रियारूप तुुन्न्त स्थानी के कमं , 
म चतुर्थी होती है यह भी कहा जा सकता है क्योकि वस्ततः; इसका मतलब 
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यह है कि क्रियार्था क्रिया का जब प्रयोग हो ओर वह अन्यथा स्थानी ( अर्थात्‌ 
१ अग्रयुञ्यमान ) हो तब देसी अवस्था मे जो उसन्ञा कमे रहेगा उल शाब्द मे 
| तमुन्नन्त क्रियार्था क्रिया का अप्रयोग होने पर कमे कौ द्वि तीया की जगह चतुर्थी 
होगी । 
तमर्थाच्च मायवचनात्‌ ।२।२३।१४। (भाववचनाधेति' प्रेण 
यो विहिरस्तदन्ताच्चतुथं स्यात्‌ । यागाय याति, यष्टु याती- 
त्यथेः । 
किष्ली क्रियार्था क्रिया के उपपद्‌ मे रहने पर (अर्थात्‌ प्रधानक्रिया के 


1 समीपस्थ माववाची-प्रस्ययान्त दाष्द में ही सहायक अप्रधान क्रिया के निहित 


। रहने पर) (भाववचनाश्च £ सूत्र के अन्तगेत विहित माववाची प्रत्यय से व्युत्पन्न 
शब्द्‌ से ही चतुर्थी विभक्ति रुगती है जव वह चतुर्थी विभक्ति वुसुन्नन्त कथित 
अप्रधान सहायक क्रिया के स्थान मे रूगती हो । रेक्षी स्थिति म विहित चतुर्थीं 
विभक्ति तुसुन्‌ के अथं में हुईं कही जायगी । उदाहरणस्वरूष प्रस्तुत स्थल में 
माववाची घन्‌ प्रस्थय से व्युत्पन्न "याग" शब्दं मै चतुर्थी होती ह तस्स्थानिक 
। अप्रधान सहायक क्रिया तुयुज्न्त चष्टुम्‌' के बद्‌ङे । प्रधान क्रिया याति" हे । 
| सूत्रम “चकारः पूवं सूत्र से क्रियार्थोपपद्स्व के समुच्चयाथं है। फिर मी 
यथास्थिति सूत्र की बनावट मे एक दोष मालूम पड़ता है ओर वह यह कि 
वस्तुतः जिस माववाचौ भ्रव्यय से व्युष्पन्न शब्द मे चतुर्थीं होती है वह शब्द्‌ 
ही सचमुच तुमथैक नदीं होता बद जब चतुर्थौ रुग जाती है तब वह तुमुन्‌ 
ॐ अर्थं का पूरक होने से तुमथंक बन जाता है । फिर, सूत्रस्थ “भाववचनात्‌ का 
वृत्तिस्थ "भाववचनाश्च के साथ केवरू अन्वयाभास दौख पड़ता हे जो आमक 
है क्योंकि "भाववचनात्‌" मे जहां “भावः का अथं क्रिया--अतषएव साववचन का 
अथं क्रियावाची है- बँ .नाववचनाश्च' मे माव का अथं स्पष्टतः संका-- 
अतएव भाववचन का अथं संज्ञा-विधायकं प्रत्यय है । 


क्रियार्थोपपदस्य च कमणि स्थानिनः" ओर इस सूत्र मे बहुत साम्य दख ` 


पड़ता है, किन्तु अन्तर म सबसे बड़ा न्तर यह है छि जहाँ पूवंसूत्र मे चतुर्थौ 
१, पाणिनि : ।२३।३।११। 
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विभक्ति का विधान केवरू "नामः इब्दों से होता है जिनमें तुुन्नन्त सहायः 


अप्रधान क्रिया अध्याहृत होती है वहाँ उत्तर सूत्र मे यह विधान रेस शब्दां षे 


होता है जो 'आख्यातज (अर्थात्‌ धातुनिष्पन्न) होते हँ ओर भाववाची प्रत्यय से 


व्युत्पन्न रहते हँ जिनके वैकल्पिक पक्ष मँ ही तुसुन्नन्त सदायक क्रिया अकेली ॥ ` 
चतुथी के भाव की पूरिका होती है । उदाहरणस्वरूप "फरङेभ्योयाति' मे अलग करे | | 
किसी प्रसंगोपयुक्त तुसुन्नन्त आहरणक्रिया को स्थिति गम्थमान समश्ची जाती ॥ 
हे रेकिन यागाय याति" मे जि ./ यज्‌ से माववाचौ प्रस्य रूगाकर “याग { 
शब्द्‌ से चतुर्थी लगाई गद है उसी ५^यज्‌ मे ठुखन्‌ लगाकर वैकल्पिक सहायक | 
क्रिया का पश्च स्थापित होता है) इष विश्षदीकरण के प्रसंग मे “निरुक्तस्य | 
गाग्चै के इस मत का अवलम्बन आवङ्यक है कि कुछ शब्द्‌ धातुज ह ओर ऊढ { 


नहीं, कर्कि “फलेभ्यो याति" मेँ यदि "कङ' शब्द अधातुज 'नामः नहीं 


रहता तो प्थक्त्‌ करके तुमुजनन्त आहरण क्रिया कौ कर्पना न्ह करनी पड़ती ( 






न 1 ॥ 


तथा दोनो सूत्रों मे अन्तर भी बहुत कम ओर श्त्रिम होता जिसघे अरग ||| 
करके सूत्र बनाने की आवश्यकता नहं पड़ती । ठेकिन जिस शब्द्‌ म चतुधो | 


लगेगी उसके धातुज ओर अधातुज होने का यह नियम मी उतना कड़ा नही | 


हे जितना यह कि उत्तरसूश्र मे चतुर्थी विभक्ति खेनेवारे समी धातुज शब्द्‌ 


आाववाची प्रस्यय से ही निष्पन्न होगे जहोँ पूेसूत्र के स्यि यह आवश्यक. 


नहीं । 


किन्तु जैषे पूवसूत्र मे “फञेभ्यः यातिः का अथं किया जाता है ^फकानि 


आन्तः याति" वैसे ही उत्तरसूत्र मे मी यागाय यातिः का अथं “यागं कत्त | 


याति" हो सकता हे । 


१. द्रष्टव्य पृष्ठ संख्या ; ६ 


वस्तुतः एक दृष्टि से देखने परे “फर शब्द्‌ मी धातुज कहा जा सकता हे 
ठेककिन जिस श्रकार उत्तरसूत्र मे च्यागाय याति" का वृत्तिस्थ अथं ष्टुं याति! 
होता है उस रकार पूवं सूत्र मे “करेभ्यः याति! का अथं “करतुं याति! होना | 
असंभव ह । फिर, वृत्तिस्थ दृ खरे उदाहरण नसिहाय नमस्कुमेः' आदि देखने | 
से पता चलता है कि उस सूत्र मे चतुर्थी विभक्ति रेनेवारे शब्द यदि कमी || 
धातुज बताये जा सकते है तो बुषा अधातुज संज्ञा शब्द ही रहते है। (. 
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नमः स्वस्तिस्वाहास्वधाऽलंवषड्योगाच्च ।२।३।१६। एभि- 
योगे चतुर्थीं स्यात्‌ । हरये नमः । उपपदविभक्तेः कारकविभक्ति- 
बलीयसी । नमस्फरोति देवान्‌ । प्रजाभ्यः स्वस्ति। अग्नये 
स्वाहा । पितृभ्यः स्वधा | अलमिति पर्याप्नयथेग्रहणम्‌ । तेन 
देवयेभ्यो हरिरलं प्रभुः समथः शक्त इत्यादि । प्रभ्वादियोगे 
षष्टि साधुः । तस्मे ? मवति-', स एषां ग्रामणीरिति निद 
शात्‌ । तेन श्रमुडमपुथवनत्रयस्येति सिद्धम्‌ । वषडिन्द्राय । 
। चकारः पुनविधानाथः, ठेनाशो्विवक्ञायां परामपि चतुथी चाशि- 


षीति षष्ठां बाधित्वा चतुभव मवति' । स्वस्ति गोभ्यो भूयात्‌ । 
इस स्त्रमे निर्दिष्ट मिन्न-मिन्न शब्दोके योगम चतुर्थीं विमक्ति होती 

हे। यह दिमक्ति उपपद-विभक्ति है अर यह कारक-विमक्तिसे भिन्न है। 

` पदस्य समीपम्‌ उपपदं, तरिमन्‌ या विमत्तिः, उपपदविभक्तिः । कारकस्वे स 
या विमतिः, कारकविमकितः। किसी पद्‌ के समीपस्थ जो अन्य पदष्टो उसे 
उपपद्‌ करेगे ओर उपपद्‌ मे जो. विमक्ठि होगी उसे उपपद्विमकति। एतावता 
यह स्पष्टे कि एकं पद्‌ से सर्बन्ध स्थापित होने पर जो दूसरे पद्‌ में विभक्ति ` 
होती है उसे ही उपपद्विमवित कहते । दूसरे शब्दों मे, हम कह सकते 
ह~ पदान्तरथोग-निमि्का विभवितः उपपद्विभदितः,। भर्थात्‌ जिस 
विमित कौ उस्पत्तिका निमित्त (कारण) कोड दूसरा पद हो उसे उपपद्‌- 
विभक्त कहगे । इसके विपरीत, केवर दो पदों मे नही, वहिक वाक्यस्थ क्रिया 
के साथ भी सम्बन्ध स्थापित होने पर जो विभक्ति होती हो उसे कारक-विभक्ति 
कगे । अतः त्रियाकारक के सम्बन्ध-निभमित्तको कारक-विभक्ति ओर केवर 
 पदसम्बन्धनिमिन्त को उपपद्विभवित कहते हे ¡ अव यह स्पष्ट है कि क्रियाकारक 
के सम्बन्ध के अन्तरङ्ग होने के कारण कारक-विमक्ति को प्रधानता होनी 
चाहिये उपपद्‌-विमक्ति की अपेक्षा} रेकिनि क्या एक अरुग क्रियाविहीन 
पद्‌ में क्रियान्वयित्व की संभावनादहो सकती दहै? ओरयदिष्क दही पदे 
६ का०द्० 
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एक ही अवस्था में एसा संमव हो सकता ह तमी उपपद्-विमकितिकेस्थानमे। सू 


कारक मिभकति की बरवत्ता का प्रश्न उठ सकता हे । उदाहरण देखने से पता म 


चरता है कि फेला ही होता है । हरये नमः" मं क्रियान्वयिष्व नदीं है, अतः | 


कारकत्व नहीं हे । "नमः' एक पद है जिषङे साथ चदुर्थो विमक्ितिके ह्वार 


हरि" शब्द्‌ का सम्बन्ध स्पष्ट होता हे, ठेकिन यदि इषी उदाहष्ण मे नतः | 


क साथ क्रिया पद्‌कायोगदहो जाता है ओर इष तष क्रिथान्वयित्व को 
प्रापि होने पर कारकल्व की प्राम हो जाता तो (नमस्कारकर्ताः काक्रिया 
ॐ दवारा “हरि ईैभ्विततम हो जाता है । अतः पखौ दशा में इस सूत्र को मूख 
सूत्र कतत रीप्सिततमं कम' वाधित कर देता हे ओर त्र कमेव को प्राप्ति होने 
पर हो जाता दै--“हरिं नमस्कपेति' । इसो प्रकार वृ्तिस्थ (नमस्करोति देवान्‌ 
तथा (ुनित्रयं नमस्कृत्य' आदि प्रयोग सिद्ध होते दै । 


€ 


वस्तुतः कर्मादि प्रव्येक कारक के अन्तगंत दौ अवस्था पाई जाती ~~ | 
एक रेसी अवस्था जँ कमे आदि कारक में कारकःेन द्वितीया जादि | 


ख 


ध 
३ 
{ि 
॥ 
इ 


विभक्ति होती है ओर दूसरी रेख अवस्था जिषे हियान्वयित्व के 
अमाव के कारण कारकष्व के विना मो केवर पदान्तरयोग के चिप द्वितोया | 


आदि विभक्ति होती है । इन स्पष्टतः पडज्लो अवस्था कारङ-विनक्ति को है | 


ओर दृसरी उपपद्‌-विमक्ति कौ । किर, “स्वस्तिः, श्वाहा › 'स्वधा' आदि ` 


अच्यय ह जिनके योग मँ करमशः श्रजाम्यः, “अग्नये”, पितृभ्यः आदि पदों 


चतुर्था विभक्ति दिखा गदं है। वस्तुतः इष सूत्रम समो अभ्ययपद्‌ ही | 
गृहीत ई । इस प्रकार अरम्‌, मो अब्यय है ठेकिन केवर “पर्यासि' के अथं 
मे हयी इख शब्द्‌ का यजँ ग्रहण होगा ( वेषे तो इसे अनेक अयंहोतेर्हैः ) 


्षे “दैवयेभ्यः हरिः अरम्‌" मँ । ठेकिन जेषा बृत्ति के स्पष्टीकरण “देष्येभ्यो 


हरिः प्रमुः समर्थः ""“““““" से सूचित होता ह, न केवर “जकम्‌' शद्‌ के योग 
स, अपितु इसके पर्यायवाची अन्य शब्दो के योग म भी चतुर्थी होती है । यह | 
स्त्र प्रमवति-२ सूत्र से ज्ञापित होता दै । इषौ प्रकार “स पर्षा प्रामणोःर' | 


१. द्रष्टव्य पृष्ठ संख्या : ७८ 
२. पाणिनि : ५।१।१०१। 
३. पाणिनि : ५।२।७८। 







































सूत्र से ज्ञापित होता हे कि इनके योगमें षष्टीमीहो सकती है। इसी से 
माघ के प्रयोग श्रमु्ुभृषुखुवनत्रयस्य यः९` आदि सँ शरभः शब्दुके योगं 
षष्टूधन्त “मृवनत्रयस्य' सि होता है । | 

फिर इस सूज्र के विषय मे एक कथ्य विषय यह है कि यहाँ चकार पुनर्वि- 
धानाथं है जिससे चतुथ चाशिष्यायुष्यमद्रमदरकुशलषुखा्थहितैः २ सूत्र 
ॐ अनुसार आशिष अथं रहने पर मी 'स्वस्ति' शब्द के योग मे चतुर्थो के 
विकल्प मे प्रप्त षष्टी को बाधित करके पुनः प्रा चतुर्थो विभक्तिदही होगी । 
इसी कञिये स्वस्ति गवां भूयात्‌" नहीं होकर के सेधा “स्वरित गोभ्यो मयात्‌" 
ही होगा । = 

¢ + 

मन्यकमण्य नाद्र विभाषाऽश्राणिषु ।२।३।१७। प्राशि 
मन्यतेः कमणि चतुथं वा स्यात्तिरस्कारे। नतां तरणं मन्ये 
दृणाय वा । श्यना निदशात्तानादिकयोगे न । न लां तृणं 
मन्यं । अप्राणिष्वित्यपनीय-- नौका शान्नशुङषृ गाल्पर्जेष्विति 
वाच्यम्‌! । तेन “न त्वां नावमन्नं वा मन्यः इत्थत्राऽप्रसिष्वेऽपि 
चतुथीन। नलं शुने श्वानं वा मन्पेः इत्यत्र प्राशिस्वेऽपि 
भवत्यव्‌ | | 
५८ मन्‌ कने दिवादिगणीय है ओर ../ मन्‌ अवबोधने तनादिगशौय । 
दिवादिगण मे श्यन्‌ ( अर्थात्‌ यः ) विकरण होता है जो ./मन्‌ के वाद्‌ 
ज्गने से (मन्यते' खूप देता है ओरं तनादिगण उ" विकरण होता है जो 
उक्त धात्‌ के वाद्‌ ख्गने से मनुते" रूप बनाता दहै । इस सृश्रकी परिधिमें 
दिवादिगणीय ^/ मन्‌ ही अपेक्षित है जो सूत्रस्थ (मन्यकमणि' ऊे “मन्यः 
भगस द्योतित है। अतः सूत्रका अर्थं यह हआ अनाद्रका माव 


१, शिशुपाल वधः १।४९। 
, २, पाणिनि: २।३।७३। 
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बोधित होने पर अप्राशिवाची दिवादिगणीय ./मन्‌के कमम विभाषा 
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चतुर्थीं विभक्ति होती है । इस प्रकार सूत्र मे तीन प्रतिबन्ध है (१) दिवादि- | ` 
गणोय ^/ मन्‌ का कम होना; (२) अनादर का अथं सूचित होना ओौर (३) 


/ मन्‌ के कमं का अप्राणिवाचक होना । इसके अतिरिक्त एक जौर बात ध्यान | 


म रखने रायक यंह है कि जब कमी चतुर्थी होगी तो वैकल्पिक होगी क्योकि 


मुख्यतया कम में द्वितीया हौ होगी । उदाहरणस्वरूप प्रस्तुत स्थर मे दिवा-। 
दिगणीय „/मन्‌ के अप्राणवाची कमं (तृणः मँ तिरस्कार अथं बोधित होने पर | 


विभाषा से चतुथ इद है । खेकिन प्रव्युदाहरण मे दिखाया गया ह कि </ मन्‌ | < 
के रहने पर केवल दिवादिगणीय नहीं होने पर इसके कमं के अभ्राणिवाचक.| 


रहने पर भी चरथीं नहीं इडं 


अब, पाणिनि के बाद्‌ कात्यायन हुए । उन्होने देखा कि बहत से रेसे | 


शब्द है जिनके अभ्राणिवाचक रहने पर मी चतुर्थौ नहीं होती, ओर बहुत-से | ` 
ठेसे मी शब्द्‌ ह जिनके प्राणिवाचक रहने पर भी चतुर्थी विकल्प से हो जाती | ` 


हे । पेखी स्थितिमें उन्होने सूत्र के सुधारस्वरूप वातिक क्लिखा जिसमे उन्होने | 


उन शब्दों को परिगणित किया जिनमे कमी मी चतुर्थी नदीं होती।ये, 


शब्द्‌ है-- नौ, काक, अन्न, छक भौर गाल । इनमें हम देखते है कि नौः | 


अप्राशिवाचक शाब्द है जिसमे सतरानुसार चतुर्थी हो जाती। किन्तु, इस 


परिधि के बाहर यदि हम शश्वन्‌ श्ब्दकोरुतो देखगे कि प्राणिवाची होने पर | 


भी इसमे वत्तमान परिस्थिति में चतुर्थी हो जायगी जो अन्यथा सूत्रानुसार 
नहीं होती । इससे पता चरता है कि कात्यायन की दृष्टि कितनी सूर्म थी । 
वस्तुतः पाणिनि, कात्यायन ओर पतञ्जलि मेँ जो सुनि जितने पौ्ठे होते गये 
ह उनकी उतनी अधिक प्रामाणिकता मानी जाती है। इसीरिए्‌ कहा जाता 


` है "यथोत्तरं सनीनां प्रामाण्यम्‌? । किन्तु फिर मी, इस वात्तिक मे ऊंछ 


दुरूहता रह जाती है ओर वह यह करि पता चलाना सुकल हो जाता हे कि | 
वासिक मं परिगणित शब्दो मेही केवर प्राप्त चतुर्थीका निषेध होगा या 
उनके पयाय ( 8707728 }) मे मी । वस्तुतः आपाततः तो पसा मालूम | 


पड़ता है कि यह वजन केवल इन्दी परिगणित शब्दो का हे । 


गत्यथेकमेणि द्ितीयाचतुरध्यो चेष्टायामनध्वनि ।२।३।१२। । 
अमध्वमिन्ने गत्यथानां कप्रणयते स्तश्चष्टयाम्‌ । ग्रामं ग्रामाय 








ट # 


1 चा गच्छति । चेष्टायां क्रिम्‌ १ मनसा हरिं वरजति । श्रनध्वनौति 
किम्‌ ? पन्थानं गच्छति । गन्त्राऽधिष्ठितेऽघ्वन्येवायं निषेधः 
यदा तूत्पथाद्‌ पन्था एवा क्रमितुमिष्यते तदा चतुर्थी मघरत्येव । 
उत्पथेन पथे गच्छति । 


जब शारीरिक चेष्टा (71151021 €07{) अथं रहे ओर मागवाची शब्द 
काप्रयोगन हो तो गव्यथेक धातुओं के कम मे द्वितीया एवं चतुर्थी विभक्तियों 
होती है । उदाहरणस्वरूप प्रस्तुत स्थल में श्रामः शब्द्‌ "गच्छति" क्रिया का 
| कम है । उसे विकल्प से द्वितीया के साथ चतुर्थी विभक्ति मी दिललाईं गई 
| हे । यहाँ 'गमन' से शारीरिक चेष्टा व्यक्त है ओर अलग करके किसी ख्पसें 
मागवाची शब्द का प्रयोग नहीं है। अन्यथा (मनसां हरिं बजति' मै इरि 
शब्द्‌ मे वैकल्पिक चतुर्थी नहीं होगी क्योकि यहाँ “गमन ( बजन ) से केवर 
मानसिक चेष्टा (}4€12] €011) व्यक्त है । इसी प्रकार "पन्थ।नं गच्छति 
मे पथिन्‌ शब्द्‌ से ./ गम्‌ का कमे होने पर मी मागंवाची होने के कार चतुर्थी 
। नही होगी । रेकिन यदि शद शाष्द्‌ फैवल किसी ग्यक घातुका कमं रहे 
। ओर इसके अरे कोई भी सूत्रस्य श्तं को पूरा नहीं रता रहे तो रेसी 
स्थितिमे उक्षे कमव्वेन केवल द्वितीयाही होगी। इस द्श्टिसे सूत्रे 
दवितीयाचतुध्यौः मे द्वितीयाः का प्रयोग करीव-करीव पुनर्क्ति खा देता है 
क्योकि साधारणतया कम में द्वितीया विभक्तिहोतीही है। किन्तु इत्तिको 
पटने से एेसा मालेम पडता है जिस प्रकार सूत्रम शारीरिक चेष्टाः की शतं 
इर परिस्थिति मे खाग्‌ होती ह उस प्रकार “मागेवाची शब्द्‌ के नं रहने" की शन्त 
खग नहीं होती । वस्तुतः यह शत्त खग होती है केवर जानेवचरेके दारा 
आश्रित मागे के विषयमे ही।. अतः जब गरुत य। भरे रास्ते से रही रास्ते 
प्र या उपपथ ({ एए-५ञ्% ) से प्रधान पथ ( }1211-\+2$ ) पर आने 
को शारीर चेष्टाः व्यक्त हो तो चतुर्थी-ओर प्रायः केवर चतुर्थी विभक्ति 
होगी जंसा “उत्पथेन पथे गच्छति" प्रयोग म दिखाया गया है । 


इस प्रकार साधारणतया इस सूत्र मे भी तीन शत्ते है--( १ ) गव्यर्थक 
 धातुकादही कमं होना; ( २) शारीरिकि चेष्टा व्यक्त होना, न केवर मानसिक ` 
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चेष्टा; ओर ( ३) साधारण अथं मे मागवाची शब्द्‌ का प्रयोग न होना । रेकिन 9 
सूत्र में 'द्वितीयाचत्यौ' मे द्वितीयाका ग्रहण नहींमी कियाजा सकता था 
्ञेसा ऊपर कहा गया है वर्योकि एक तो साधारणतः कम में द्वितीया होती ही। ` 


है, फिर जव कभी क्म मे दूरी मौ विभक्ति किसी विदेष अवस्था मे होती 
है तो वह अपवादस्वरूप ही होती है । अतः यदि रेखा स्पष्टीकरणाथं ही करना 
था तो पविभाषाः का आश्रय ठेकर या “अनुचरृत्तिः या “अपकष सरीखे पारिभा- । 
पिक शब्दों का आश्रय लेकर व्विभाषाःका बोधकराकर रेखा कियाजा, 


सकता था ¦ किन्तु वस्तुतः देखा जाय तो शवितीया' का अहण इस लि किया | 
गया कि जहाँ दूसरी विभक्ति का अपवाद्‌ कर दिथा जाय वहो मी कमं मं सतत | 





दितीया हो 1 इसी से "मामं गन्ताःमे नन लोकाव्ययनिष्ाखरूथतृनाम्‌ $ मू चे | 


तृजन्त के योग मे षष्टी के अपवादस्वरूप द्वितीया ही की प्राचि होती हे । फिर | 
जव मा्मवाची शब्द्‌ के स्पष्टतः प्रयोग के सूत्रस्थ प्रतिषेध पर हम ध्यान देते हे | 


तो पाते है कि वस्तुतः “पन्थानं गच्छति का अथं है-“पन्थाः प्राप्तः" । किन्तु जब 
अप्रा्च से प्राक्च की विवक्षा की जाती है तो चतुर्थी विभक्ति अव्य होगी जसा 
पूवं दिखाया गया है । इसल्यिर त्वबोधिनीकार के मत मे सूत्र मे 
अनष्वनि" के स्थानि मे (असंम्राप्तेः देना अधिक उपयुक्त होता । इससे स्त्रियं 
गच्छति" का अथं सवथा खी प्राप्ताः होगा ओर रेसी स्थितिमें कमीभी 


चतुर्थीं नहीं होगी । इसी प्रकार “अजां नयति आमम्‌! म तव्वबोधिनीकार के | 


अनुसार ^/ नी के अगस्यथक होने कै कारण कभी भी श्राम' शब्द मे चतुर्था 
नहीं होती क्योकि उनके अनुसार „./नी का “गतिः अथं प्रतीयमान है नकि 
वास्तविक उसका वह श्रं ह । किन्तु मै समद्षता हूँ किं गौणतया या खुख्य- 
तया किसी भी तरह „/नी क्रा "गतिः अथं होता है ओर तदनुसार भ्राम 
शब्द मे विकल्प से चतुर्थी होने से “अजां नयति म्रामाय' प्रयोग किसी मी 
हाटत मे अनुपयुक्त तथा असंगत नहीं मालूम पड़ता है । देखा अकथितज्च 


-=-~------- 


१. पाणिनि : २।३।६९। 


२, इह अनघ्वनीत्यपनीय "असंभ्रप्ते इति पूर्यते । तेन स्त्रियं गच्छती त्यत्र | 


सत्री प्राप्तेवेति न चतुर्था । 
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| सूत्र के प्रसंग मे प्रतिपादित इस बातसे मी पता चरताहेकि/नौी के 
द्विकर्मक होने के कारण ही सभ्प्रदानादि. कारक के अकथित होने पर कमसं्ञामं 
द्वितीया विभक्ति होती है । साथ-साथ एक ओर प्रश्न यहां विचारणीय है ओर 
बह यह कि सडानुसार वैकल्पिक चतुर्थीं विभक्ति रेने के दियं केवर अध्व 
शब्द्‌ का प्रयोग नहीं रहना चाहिये या उसके पर्य्यायवाचौ किसी जन्य शब्द्‌ 
कामी । वस्तुतः कमस्व संभवहोतादहै अथकी दृश्टिसे ही, अतः समञ्चन 
चाहिये कि अध्ववाची समी शब्दों के प्रयोग का निषेध तासपय्यं दै । 
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अपादानकारक : पञ्चमी विभक्ति | 


धरवमपायेऽपादानम्‌ ।१।४।२४। अपायो विश्जेषस्तस्मिन्‌ 
।  साध्येघरुवमवधिमृतं कारमपादानं स्यात्‌ । त 


॥॥ अपादीयते अस्मात्‌ तदपादानम्‌ । जिसते कुछ हटे या हट जिया जाय । ` 
वही अपादान कहराता है ओर अभ्रिम सत्र के अनुसार रेषे अपादानमृत |` 
विषयमे हयी पंचमो विभक्ति होती है! अव्र वात यह है कि जहाँ अपादान का. 
॥: भाव रहता है वहाँ दो विषय की कल्पना आवश्यक रूप से करनी पड़ती है-- |. 
॥। एक वह जिसे ऊछ अरग होता है ओर दूसरा बह जो अरग होता है । अतः | 
ेखी स्थिति म “अपायः ( अर्थात्‌ पारस्परिक विश्छेष ) का भाव रहता हो | 
हे क्योकि एक विषय से दूसरे विषय का अरूग होना ही विह्रेष है । इसलिये | | 
सृत्रानुसार रेखा विश्टेष रहने पर जो विषय श्रुव' ( अर्थात्‌ स्थिर ) रहे | 
जिससे को दृखरा पदाथं अरग होता हो तो वही अपादान' कहरात। हे । | 
वस्तुतः साधारण भाषा श्वः का अथे केवर "निश्चित" होता है जिससे 
व्याकरण की परिभाषा में अवधिभृत स्थिर विषयः अथं हा । वस्तुतः बिचार | 
करने पर विद्केष की अवस्था मे श्रव" विषय की परिकल्पना काको वज्ञानिक | 
म पड़ती है क्योकि जहोँ कहीं मो एक पदाथ दूसरे पदाथ से अर्ण होगा 
तो उन दोनों वे श्रवस्य ही एक स्थिर होगा। रेसी स्थितिमे स्थिर होने| 
का मतलव हो सकता है अपेश्चाङ्रत स्थिर होना । अतः यह स्थिरता कमी |: 
वास्तविक हो सकती है भौर कभी सपक्ष । स्तन्ध ओर नीरव वायुमडर मे |. 
जव वृश्च से पन्ता गिरतादैवो त्त वास्तविकं खूपसे स्थिर कहा जायगा, | 
लेकिन यद्वि हवा बहने पर पत्ता गिरता है तो देरी अवस्थामं इ को स्थि- || 
रता सापश्च ( २८12१४८ ) कही जायगी । | 


॥ अपादाने पञ्चमी ।२।३।२८। ग्रामादायाति । धाव्रतोऽ- | 
। ^ श्वात्‌ पतति । काकः फम्‌ ? कस्य पण पतति । 
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स्थिरता की या सावेश्च स्थिरता की--स्थिर ` पदाथं ही “अपादान कहलाता है 
ओर उसमे पंचमी होती है । किन्तु श्यामादलायाति' के उदाहरेण से प्रतीत 
होतादेकि इस सत्र कके अन्तर्गत अपादानमे किसी मी अकार के विररेष का 
जाव समन्वित है--मरे ही वह रेच्छिक हो या अनेच्छिक हो, स्थावरः 
विषयक दहो या जङ्गमविषयक्‌ हो, एेकपदिक ( 911111॥21160 ) होया 
शनैःमृषमान हो । दूसरा उदाहरण सावेक्ष स्थिरता-विषयक ह । जकर सवर 
दौडते हए घोड़े से गिर पड़ता है तो यद्यपि गिरते वक्त सवार ओर घोडा दोनों 
ही चलायमान रहते हे, फिर मी सवार कौ अपेक्षा घोड़ा स्थिर कहा जायगा । 
ओर यदि घोड़ा मी गिरजाय तो घोड़े का हदा आदि अपेया स्थिर कहा 
जायगा । छेकिन '"पव॑तात्‌ पततोऽश्वात्‌ पतति" उदाहरण मं दो-दो अवधिमूत 
विषय रहने से दो-दो अपादान होँगे--"अश्व' की अपेक्षा “पवेत' ओर अश्वारोही 
की अपेश्चा भरव । इसके विपरीत, “उद्‌धतोदना स्थाली" मे समासाथ मं 
-स्थारीः अवधिभूत श्ुव' विषय समक्षो जायगी जेला * उद्घतान्योदुनानिं 
यस्याः सा? विभ म उसके अपादानस्व से सूचित होता है । फिर, भ्रामादाग- 
च्छति शकटेन म “रामः शब्द मे जहाँ अवधिमृत विषय रहने पर भपादानकंहा 
होगी वहाँ शकट" शराब्द म साधकतम माव रहने क कारण करणसं ता होती 
हे। किन्तु प्रद्न उठता है कि जीं विश्छेष स्पष्ट नहीं रहता दे वहोँ कषे 
अपादानकारक हो सकता है ? वस्तुतः जं उपपदविभक्ति के रूप मे पचमी 
होती है वहं भी प्रायः हरं जगह कम-से-कम बुद्धिगत विश्केष का माव 
। अवक्ष्य रहता है । इस प्रकार “धर्मात्‌ प्रमाधति' ओर “चोराद्‌ बिभेति" मे क्रमशः 
प्रमाद ओर "मयः से मानसिक विश्रेष धोतित होने के कारण बुद्धिकल्पित 
अपादानत्व होता है । वस्तुतः भाष्यकार ने कारकप्रकरणे गौणमुख्यन्याय 
की आवर्यकता बतलाई है जिससे उुद्धिकृत अपादानलत्व को कञ्चना भी 
अनावश्यक है । इस प्रकार उन्होने “मीतरार्थानां भयदेत॒ः आदि सूत्रों का 
 अत्याख्यान कर दिया दहै, 


१. हरि ‡ पततो ध्रुव एवाश्वो यस्मादश्वात्‌ पतत्यसौ । 
तस्याश्यश्वस्य पतने कुडचादि धुवमिष्यते ॥ 


ऊपर ॐ विवेचन से यह स्पष्टे कि जेसी भी स्थिति हो वास्तविक 
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स । पाषाञ्जुगुष्सते । | ` 
विरमति । धर्मात्‌ प्रमायेति | | 
पूर्वोक्त उद्धिकल्पित विश्टेष का समावेश करने के छिथ कात्यायन ने यह 
वार्तिक बनाया । इसके आधार पर पाणिनिकृत अन्यान्य सूत्र मी सिद्ध हो जति॥ 
ड । इसके अनुसार जगुप्साथकः, विरामाथंक तथा प्रमादाथक धातुओं के योग | 
मरै मी अपादानसंज्ञा का उपसंख्यान कर ख्या जाय । इख तरह सवत्र 
उदाहरण म "पायः ओर "धर्म" शब्दों मे अपादान म पंचमी दिखलादं गई हे।( 
एक विषय यहाँ पर बता देना आवश्यक है कि विरेष जञेसा मी हो-बद्धि- |. 
कर्पित या वास्तविक--वह बराबर संयोगपू्बक होता है ।* अतः जब भौ कहा 
जावा हे कि कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु से अल्ग होती है तभौ तासय्यं | 
होता है कि पहर वह उससे मिरी इद थी । 
भीत्रार्थानां मयरः ।१।४।२५। भयार्थानां त्राणा्थानां | 
च प्रयोगे भयहेतुरपादानं स्यात्‌ । चोराद्‌ बिभेति । चोरात्‌ | 
तरायते । भयदैतुः किम्‌ ९ अरण्ये विभेति त्रायते बा । । 
५८मी नौर </ त्रै के पर्यायवाची धातुओं के प्रयोग मजो भयका हेतु / 
हो वह अपादानसंज्ञकं होता है । यदं “मय-हेतु' एेला शब्द्‌ हैजो दोनो 
धातुओं तथा उनके पर्याय के साथ समानरूप से राग. होता हे इसका कार | 
यह है कि चराणार्थक धातुके मूरुमे भी मयकाही भाव रहता है । क्योकि 
जिससे भय होता हे उसीसे रक्षा भी की जाती है । उदाहरण में दोनो जगहं 
“चोर' हो भयहेतु हे । अतः अपादानसंज्ञा मे उसमें पंचमी इद है । ठेकिन मया- 
यंक धातु के प्रयोगमे कभीमी कर्त्व को संमावना नहीं होगी उनके अकमक 
होने के कारण । इसके विपरीत, सकर्मक त्राणाथक के प्रयोग में कमत्व मी 





---- 


१. मिलाइये : महाभाष्यम्‌ १।४।३। 
इहं तावदधर्माज्जुगुप्तेऽधर्माद्‌ बीभत्सते इति । य एष मनुष्व प्क्षा- 
पर्वकारी भवति स॒ पर्ति दूःखोऽधर्मो नानेन कृत्यमस्तीति । स 
बुद्धया संप्राप्य निवत्तते । तत्र धरुबमपायेऽपादानमित्येव सिद्धम्‌ । 
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रसं गवश्य हो सकता है } उदाहरणस्वरूप शचोराद्‌ बालकं त्रायते' मे जहो 
ईप्सिततम रहने के कारण "वारकः कमे है वहां अपादानसज्ञा मे “चोर' शब्द्‌ में 
पचमी है । फिर “चोराद्‌ बिभेतिः मे “चोर' शब्द में “हेती पंचमी" भी कही जा 
सकती हे. किन्त “चोरात्‌ त्रायते" मे यह लागू नदीं होता । परन्तु "कस्य बिभ्यति 
देवाश्च जातरोषस्य संयुगे १, भ्रयोगर केसे हुजा १ वस्तुतःर॑तत्त्वबोधिनीकार के 
अनुसार “कस्य जातरोषस्य का अन्वय “संयुगः के साथ हे अन्यथा "विभ्यतिः 
के योग मे यहाँ अपादाने ५चमौी होती । फिर उनके अनुसार परवन्त अधिकरण- 
संज्ञा से बाधित हो जाने के कारण “संयुगः शब्द मे मी अपादानत्व नदींहो 
सकता । मेरी समञ्च मे यहाँ आसानी से शेषत्व विवक्षा से षष्टी सिद्धहे. 
जाती दहे । घुनः इसी भकार अस्युदाहरण म अरण्ये बिभेति" मं अरण्य" शब्द्‌ 
मने अपादानसंज्ञा को बाधित करऊे हौ अधिकरणसंज्ञा प्रवतित हुदै हे । फिर 
“अरण्य यँ म यहेतु की तरह कल्पित मी नहीं ह । वस्तुतः जव “अरण्य? 
शब्द्‌ से आरण्यक जन्तुः का उपचार (क्षण) समश्चा जायगा तमी अमेदसंसगं 
से “भयहेतुः की तरह करिपत होने के कारण "अरण्य" शब्द मे पंचमी होगी । 
इसके विपरीत, “अरण्य ओर “सिंहः के बीच सम्बन्धविवक्षा होने पर अरण्यस्य | 
सिहाद्‌ बिभेति' प्रयोग भी खिद्ध हो सक्ता हे । 


पराजेरसोटः ।१।४।२६} पराजेः प्रयोगेऽसद्योऽरथोऽपदानं 

स्यात्‌ । अध्ययनात्‌ पराजयते । ग्लायतीत्यथः । असोटः किम्‌ { 
शत्रून्‌ पराजयते । अभिभवतीत्यथः 

परापूरव॑क „/जि के प्रयोग मै जो असोढ विषय हो उसमें अपादान मेः 


पचमी होती ह । परा उपसभयुक्त ^/जि सकमेक मो होता है ओर अकमक 
भी। दोनो ॐ अ्थंभीदो होते है--सकमक का (पराजित ( या पराभूत ) 
व ््न्यर्यजाकल्वसकसम = 


१. वल्मीकि रामायणम्‌ : ११४ । 

२. “कस्य बिभ्यति देवाङ्च जातरोषस्य संयुगे" इति रामायणे तु “कस्ये 
त्यस्य संयुगेनान्वयान्नास्ति अयहेतुत्वमिति षष्ठीप्रयोगः सङ्गच्छते । न 
चैवं संयुगस्यापादानत्वापत्तिरिति वाच्यम्‌ । परया अधिकरणस्य. 

अपादानसंज्ञाबाघात्‌ १ . र 
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-करना' ओर अकर्मक का “पराजित ( या परामृत }) होना" । इनमे अकम 
 परापूर्वंक ./ जि ही इ सूत्र कौ परिधि मँ आत। है । फिर तो प्रत्ययान्त रहने! 
` चर मी “असोढः का मृतकाङ्कि अथं नहो, अपितु “जस्य , अथं ह । इसीचे तो 
` अध्ययनात्‌ पराजेष्यते' आदि प्रयोग मी सिद्ध होते हैँ । उदाहरण में "अध्ययन 
-ही सद्य विषय है । अतः (अध्ययनात्‌ प्रसज्यते, का अथं है-- अध्ययन से 


यन से अनवधानता या पलायन के कारण बुद्धिकद्ित विईरेष सूचित होता| 


-का प्रयोग दिखलाया गया है । रेसी स्थिति मँ “अखद्य' अर्थं का अमाव रहने 
-के कारण अपादानत्व का मी अभाव इजा । यहाँ कोई अन्य विषय कर््ताको 
असह्य नहीं होता, बक्कि कर्ता ही दिसली अन्य विषय को असह्य होता है|, 
इसरिये सकमेकत्व मेँ दष्सिततम शत्र शब्शमे कर्मणि द्वितीया इद है। 
दूसरी ओर, जब शत्रु" ही असद्यहोतो सूत्र के अनुसार “शत्रुभ्यः पराजयते 


` वारणार्थानां धातूनां प्रयोगे ईष्पितोऽर्थोऽपादानं स्यात्‌ । यवेभ्यो 













यराजित होता है' ( अर्थात्‌ अध्ययन खे मागता है ) । वस्तुतः यहाँ भी अध्य- 


डे । प्रतयुदाहरण मँ अकमक “पराः पूवक ^८जि के विपरीत उपयुक्त सकमेक | 


मी होगा । 


वारणार्थानामोप्ितः ।१।४।२७। प्रवृत्ति रिधातो वारणम्‌ । 


गां वारयति । ईप्षितः किम्‌ । यङगेभ्यो मां वारयति क्षेत्रे । 
 वारणाथक धातुओं के प्रयोग मे जो ईष्वित रहे वह अपादान होतादहै 


ओर उसभ पंचमी होती है । उदाहरणस्वरू¶ “यवेभ्यो गां वारयति' मेँ वारण 


क्रिया के इ है यव" क्योकि उलेदही वैल्य! गायके ख! जानेते वचना 
ड । ऊछ अन्य स्थरु को तरह याँ मी शहष्वित ओर हैष्पिततमः का मेद 
समश्चना चाहिए यदि रेखा भ्रइन किया जाय किं यहाँ ईप्सित के बदृछे 
ईप्सिततम ही क्यों न कहागयातो उतरर्मे कडा जा सकता है कि ईर्घिततम 


म तो त्त्‌ रीप्सिततमं कम' कै अनुसार कमेत कोहो प्राति होती है । वस्तुतः 


“गो' ईप्सिततम है क्योकि यदि उवे हया ठेताटैतो स्वतः ्यवःकोरक्षादहो 
जाती है । इसर्यि यद्यपि "यव दैप्वित है (क्योकि रश्च! कएनीदहै उतो की), 


फिर मी गोः हो ईस्सिततम है (कर्मोकि वारण क्रिया का लक्ष्य वही है) । देसी 
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अवस्था म यदि “यवः अपना रहे ओौर “गो, दूसरे की तो चूंकि क्ता यव 
कौ बचाना चाहेगा सीधे उसखे निकटता के कारण, इसलिये यवे ही 
ईैरसिततम होगा गौर “गो ईष्सित-गोः यवं वारयति" । ठेकिन पेसी स्थति मे 
वारणः का ब्रत्तिगत अथं श्वृत्तिविघातः नहीं होगा वर्योकि प्रवृत्ति यव' के. 
परतिग्गोकीही हो सक्तीहैन कि शोः के भ्रति यव" को उसकी निर्जीवता 
के कारण ! इस दृष्टि से यहाँ “वारः का अथं शरदर्तिदिघातः नहीं केकर 
देवर “हटाना ठेना पडेगा । इसीकिणे कहा जाता दै--विवक्तावशात्‌ कार-. 
काणि मवन्तिः- कारक का होना बहत ऊच वक्ता ( 80€2ला ) को इच्छ 
पर निरं करता ह, जिस दुष्टि से वह शब्दों का व्यवहार करे, यह उसको ` 
स्वतंत्रता है । उप्यक्त स्थर मे अन्य दृष्टि से “यव' हो अपना या गो" यव 
के ईप्सितव्व मे कोद अन्तर नहीं षदेगा चूंकि जेसा प्रारम्म म ही कदा गया हैः 
"गोः कै "वारणः से रबतः उसको रका हो जाती हौ | यदि यवः ही दूसरं काः 
है ओर “गो अपनीतो मी यबःकेखा छेने से जिसका "यव" है वह गो" 
को पकड़कर बाँध रक्खेगा, दण्डित करेगा-- आदि कारणं से "यव' हौ दष्ित 
होने के कारण अपादान होगा । 
ठेकिन “अग्नेर्माणवकं वारयति मे यद्यपि (माणवकः का ईंत्सिततम 
होना दीक जँ चता है, पर “अग्निः कैखे ईप्सित इदं जिससे उसमे अपादानसंज्ञा. 
हृद ९ वस्तुतः उ पयुक्त व्याख्यानुसार "अग्नि उस भकार देप्सित नही कही जाः 
सकती जिस प्रकार यव' है छ्िरि भी ब्दश्क्ति पर ध्यान देने से उसका 
अपादानत्व सिद्ध हो जाता हे 1 इख प्रकार यह स्पष्ट है कि जहां (वारणः का 
माव रहेगा वहां अवश्य हौ शक पदार्थं अनिष्टकारक रहेगा जिससे दृ सरे पदाथं ` 
को बचाना अ मीष्टहोगा। फिर दोनोंमे जो इुद्धिकस्पित अवधिमृत विषय होगा 
वही अपादान दोगा । इस प्रकार दोनों उदाहरण मं करमशः “गोः ओर अग्निः 
अनिष्टकारी पदाथ ह जिनसे "यवः जौर माणवकः की रक्षा की जातीदहै। 
। किन्तु एक जगह जहो अनिष्टकारी विषय गोः हे जओौर उसकी अवेक्षा यवः 
 अवधिभूत विषय होता है बां दूसरी जगह अनिष्टकारी अग्नि' ही अवधिद्रूत 
। होने के कारण अपादान होता है । दूसरी ओर, प्रस्युदाहरण मे दिखटाया गया 
हे कि “गोः का वारण किया जाता है क्षेज्रस्थ "यवसे, नकि क्षेत्र से क्योकि- 

















हि 1 


वह ( चेत्र ) अपने में दष्सित नहीं है । इसके विपरीत, जव श्र, ओर “चव! || . 
ङे बीच. असेदभाव समञ्चा जायगा या शक्रम ही यवः का भाव निहित ` 
समद्षा जायगा तो “दत्रः शब्द्‌ मँ अपादाने पंचमी होगी ओर श्ेत्रत्‌ गां 
 -बारयति' हो सकता है । । 


 श्रन्तरधो येनाऽदशेनमिच्छति ।१।४।२८। व्यधने सति | 
यतछकतत्‌ स्पात्मनो दशेनस्याऽमव्रमिच्छति तरपदानं स्वाद्‌ । | 
मातुर्निलोयते कृष्णः । अन्तर्धौ क्षिप्‌ ? चोरान्न दिदकते । | 
इच्छतिग्रहणं किप्‌ ? अदशनेच्छाथां सत्यां सत्यपि दशने यथा- | 
स्यात्‌ । । 
अन्तर्धिं (अर्थात्‌ व्यवधान ) रहने पर जिषवे अदुश्न (अर्थात्‌ छिपना } | 


-चाहे वह अथादान होता है ओर उषे पमी होती है । सूत्र मे तत्व | 


बोधिनीकार ने चेन" को अनुक्त तृतीया खे युक्त क्वाय है जिलको व्याख्या | 


अशंमव नहीं तो कठिन अवद्य है । “माता ष्णं खगयते' रेखा पूववाक्य | 
कल्पित करने पर ही अनुक्त कर्त्ता को शनब्दशास्त्रिक व्याख्या कर मातुः | 


निलीयते कृष्णः, को हम उपयुक्ता सिद्ध कर सकते ड । वस्तुतः सूत्रम ध्येन 
के स्थान मँ "यस्मात्‌ का अन्वय करके खञुचित ओर साधारण अपादान के अथं | 


का भिपादन क्रिया जा सक्ता है । उश्दस्ख मँ "निलीयते? का प्रयोग कर | 


व्यवधान का बोध कराया गया है । जब छृष्ण अपनी सँ से छियते हतो षती 
भित्तिः आदि कौ आड्‌ मे चिपते हैँ । इक्क विपरीत, प्रद्युदाहरण में कोड 


उयवधान गम्यमान नहीं है । फिर, चकि चोर न देख ङे, इखि चोर को नहीं 
देखना चाहता है, अतः “चोर शब्द्‌ मेँ ईष्छिततसवत्‌ अनीप््वितमें कमत्व में 


द्वितोया ही इई है । अदश॑न की इच्छा रहने पट मो अन्तर्धिः के अमाव सें 
अपादानश्व नहीं हआ । किर, अद्शेनमिच्छति' देस! इष्खिपे कहा जिषे 


अदृशेन की इच्छा रहने पर दशनः हो जनि पर मो इष्ट अधमं अपादानलक्ता 


१. येनेति कर्तरि तृतीया । नच कृद्योगे शष्टोश्रष ङ्ख, “उभयप्राप्तौ 
कर्मण्येवे'ति नियमात्‌ । 
















९६ 
द्यो । “कृष्णः माता से छिपते है ठेकिन यदि माता कभी-कभी उसे देख भो 


ङती है तो मी उसमे अपादानत्व होता है । इस तरह ष्णः को माता से 


“अदश्वनेच्छाः है अवद्य, किन्तु उसे माता का 'दश्चनः अनिष्ट नहीं है । इस 
-विदधान्त के अनुसार प्रव्युदाहरण मे इसकिणए भी “चोरः शब्द मे अपादानत्व 
नहीं हुआ चुं किं वह अनिष्ट द । छेकिन वस्तुतः यदि कोई डरपोक रहे ओर 


 अनिष्टत्व रहते इए भी श्चोर' से चपि तो “चोरेभ्यः निलीयते" हो सकता है । 
` अतः .अनिष्टत्वः अपाद्रानत्व का बाधक होगा, रेसा शञ्दशक्ति के आधार पर 


नहीं कहा जा सकता । 


श्राख्यातोपयोगे ।१।४।२६। नियमपूवेकविास्वी कारे 
वक्ता प्रोक्सज्ञः स्यात्‌ । उपाध्यायादधीते । उपयोगे किम्‌ ! 
नटस्य गाथां श्रृणोति । 
गुरमुख से नियमपू वंक विच्या-ग्दण करना “उपोग' कहराता हे । जर्होँ 
“उपयोग, हो वहाँ जिसे विधा स्वीकार की जाय उसे अपादान में पंचमी होती 
ह) सूत्र मे आख्याता का अथं है व्याख्याता या उपाध्याय । उदाहरण में शिष्य 
उपाध्याय से सविध विद्या अ्रहण करता है इसय्यि “उपाध्यायः शब्द्‌ मं 
अपादानसंज्ञा इद है । वस्तुतः भाष्य में 'उपाध्यायान्निगंतं वेदं गरहणातिः 
उपयुक्तं उदाहरण का स्पष्टीकरण करके पतन्जकि ने इस सूत्रका मी बुद्धि- 
कृत अपादानत्व के आधार पर प्रत्याख्यान कर दिया है । प्रसयुदाहरण मे दिखलाया 
गया हे किं “उपयोगः के अभाव मेँ अपादान संज्ञा नदीं है; देसी स्थितिं 
सम्बन्धमा की विवक्षा रहने पर षष्ठी हृद । इस सूत्र के अनुखार 'नियमपू केक 
विद्यास्वीकार' के अमाव मे कभी भी अपादान नहीं हो सकता, किन्तु माषा 
का यह बन्धन ठीक नहीं । वस्तुतः शष्दशक्ति के अनुसार (नटस्य गाथां 
श्रूणोति' की ही तरह केवर विवक्षावशात्‌ “नटाद्‌ गाथां श्णोति' मोदी 
सकता है । फिर, उदाहरण ओर प्रवयुदाहरण मे करमशः अधीते' ओर णोति" 
क्रियाओं का प्रयोग मी बहुत अन्तर रा देता है । ठेडिनि “उपाध्यायाद्‌ वेदम- 
श्वीते' यदि उदाहरण मान लिया जाय तो इसी प्रकार उपाध्यायस्य वेदमधीते" 
मी सम्बन्धविवक्षामे क्यो न्हीदहो सक्ता है? किन्तु यदि पेसा मानंङ्कि 
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उपाध्याय का वेद्‌ उस प्रकार नहीं कटा जा सकता जिस प्रकार नट कौ गाथा-- 
तो खमञ्चना चाहिये कि "गाथाः मी तो किसी अन्य मनुष्य कौ उसी प्रकार कं 
हो सकती है जिस प्रकार 'नट' कौ । { 
जनिकलः प्रकृतिः ।१।४३०। जायमानस्य हेतुरपादान|| 
स्यात्‌ । द्रहमणः प्रजाः प्रजायन्ते । - । 
जननं जनिरत्पत्तिः । “जनि' का अथं ह उत्पत्ति ओर सूत्र मे उव्पत्तिकन्ता। ` 

का अर्थं टिया गया है । “उपत्ति का आश्रयमृत' । कृतिः का साधारण ३ । 4 
हेतु" किया गया है । इस प्रकार उच्पत्ति के आश्रयभूतं विषय का जो “हेतु' ( 
रहे उसमे अपादान मे पंचमी होती हे । अंतः यदि को पदाथ उत्पन्न हो तो | 
उसकी उत्पत्ति का जो हेतुः हो ( अर्थात्‌ जहाँ से वह उत्पन्न हुआ हो ) उसी 
मे पंचमी होती हे । उदाहरण मे भ्रजाः उत्पन्न होती है ओर उसकी उत्पत्ति | 
कादटेतु दै बह्मा क्योंकि उसी से भ्रजा उत्पन्न होती है । ब्रह्मा" शब्द म | 
` इसी से अपादाने पंचमी. ई है । वस्तुतः हलन्त धातु को कमी-कभौ सूत्र म 
इकरान्त निर्दिष्ट क्रिया जाता है। इस प्रकार मेरी समश्च मं यदि 'जनि' से ( 
९८जन्‌ मात्र का बोध समक्चा जाय तो अथं सरल हो जाता दे--../ जन्‌ के कन्त || 
( ऽव्य) का हेतु अपादान होता है । इस प्रकार श्रह्मा' शब्द्‌ मे | 
भपूवंक „./ जन्‌ के कर्ता रजाः के प्रकृतिभूत होने के कारण अपादान संज्ञामें 
स्यष्टतः पचमी कही जा सकती है । यह भरपूवंक ‰/जन्‌ क प्रयोग से 
स्पष्ट हे कि निर्दिष्ट धात्‌ के साथ किसी भी उपसगे का योग सूत्र कौ प्रवृत्ति | 
म बाधक नहीं हे । इतना ही नहीं । पर्याय धातुओं के प्रयोग मे मी नियम 
रगृ होगा । ययँ यह बतला] देना आवश्यक ह कि * तत्त्वबोधिनीकार क अनुसार 
'जनिकन्त{ का अथं “उत्पत्ति का आश्रयभूतः ठेनेखेही «८जन्‌ को छोडकर 
कोई मी पय्य{यवाची धातु प्रयोग की परिधिमे आ सकता है। इस भकार 
उन्होने “अङ्गादङ्गात्‌ संमवसि' प्रयोग दसी सूत्र के अन्तगंत सिद्ध किया हे । 


किन्तं मेरी समक्षम इस प्रयोग को अधिक बदा वरह से अनुवरत्तीसूत्र 
“भवः भ्रमवः' से सिद्ध किया जा सकता हे । 






१. एवं चोत्पत्याश्रयस्य यो हेतुस्तदपादानमित्य्थद्धात्वन्तरयोगेऽप्यपा- ` 
दानःवं भवत्येव । अङ्खादद्धात्संभवसि-- इति यथा । | 
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फिर, माष्यकार ओर कैयट के अनुसार सूत्रस्थ ्रकृति शब्द्‌ का अर्थं 
"उपादान कारश है ।* इसके स्पष्टीकरणाथं उन्होने उदाहरण दिये इै-- 
'गोमयाद्‌ वृश्चिका जायन्ते, गोरो माऽविलोमभ्यो दुर्वां जायन्ते-- ओर 
इनमें उन्होने बुद्धिकल्पित विररेष सिद्ध करके मूर सूत्र से हौ अपादानत्व 
विद्ध क्रिया है। किन्तु, दीक्षितके मत मे सूत्रस्थ ्रङृतिः का अर्थं “हेतुः 
मात्रै, उदाहरण उन्होने दिया है--पुत्रात्‌ प्रमोदो जायते" । यह मतं 
अधिक ह्य ओर व्यापक है। इस तरह इस मत के हण से सूत्र कीं 
आवरयकता मी सिद्ध होती है । वृत्तिकार ने सूत्रम इंद्र से बचने के खयि 
उभयस्ाधारण उदाहरण दिया है - ब्रह्मणः प्रजाः प्रजायन्तेः-- जहां ब्रह्मा 
हेतः भी है ओर मायोपहितचेतन्यत्व के कारण सवशार्योपादान की हैसियत 
से उपादान कारण" मी है। 


युवः प्रभवः ।१।४।३१। भवन म्‌: । मृकरत्तः प्रमवरस्तथा । 
हिमवतो गंगा प्रभवति । तत्र प्रकाशते" इत्यथे 


जिस प्रकार पूवं सूत्र में “जनिः को व्याख्या धातु रूपमे नहीं करके संजा 
ह्पमेकी गै है उसी प्रकार इस सूत्रम भी वृत्तिकार की “वनं भूः" 
श्याख्या से स्पष्ट है किं उनका आशय भू" का संज्ञारूपमें हण करना है । 
तदनुसार “भूः का आश्रयभूत श्रमवः अपादानसंज्ञकं होता हे । प्रभवति 
प्रथमं प्रकाशतेऽस्मिन्निति भ्रमवः । श्रभव' कहते हँ उस स्थानादि" विषय को 
परे पहर कुछ दीख पड़े । अतः जहो कछ होना हो वर्श जिस स्थान खे 
छ होता दीख पडे उसमे अपादान संज्ञा होती है । उदादहरणस्वरूप “हिमवान्‌' 
पर "संगा क सर्वप्रथम दीखने से हिमवान्‌" शब्द्‌ में अपादाने पंचमो इदे हे । 
वस्तुतः श्रमवः का मी अथं उस्पत्ति ही है छेकिन इस सूत्र को आवश्यकता 
सिद्ध करने के लिये प्रायः इसका विक्ञेष अथं कहा गया है । इसके थनुसार 
1 
महाभाष्यम्‌: १।४।३ अयमपि योगोऽवक्तुं शक्यः । कथम्‌ ? गोमयाद्‌ 
वरिका जायन्ते । गोलोमाऽविोमम्यो दुर्वां जायन्त इति । अपक्रामन्ति 


 तास्तेम्यः 
७ काश 
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जदं पूवं सूत्र मँ “मक उस्यत्तिस्थानः मे ही अपादान संज्ञा होती है तहोँ इस | 
सूत्र में केवरु श्रकाञ्न-स्थानः में । इस प्रकार पूवे-सूत्रस्थ उदाहरण मे ब्रह्म 
-ही प्रजा की उद्पत्ति के आदि दँ किन्तु प्रस्तुत सूत्र मे "हिमवान्‌" गंगा की 
उव्पत्ति का आदि नहीं । वस्तुतः गंगा मानसरोवर से निकलती है । वह 
हिमालय पर केवर उत्पन्न होती दीख पड़ती है । इस प्रकार आपाततः कहीं | 


उत्पन्न होने ओर कहीं से उत्पन्न होते दीख पड़ने मे अन्तर है । मेरी समञ्च मं 


पूवेसूत्र की तरह यहोँमी भू" को संता मानने को अपेक्षा धातु मानना| 
अधिक सुविधाजनक प्रतीत होता दै। रेखी स्थिति में ./मू के कन्ता| 
< 8०] ) का भ्रमवः अपादान होगा। इस प्रसंगमें यह बता देना 
आवङ््यक है कि पूवं सूत्र के 'जनिकतु :' से यों "क्त्‌ :' कौ अनुदृत्ति होती है | 
ओर उसका अन्वेय “भुवः' के साथ करने पर “सुवः कन्तु: प्रमवः' सूत्रका| 
अथं प्रतिपादित होता है । वस्तुतः माष्यकार ने श्रभवति' का “अपक्रामति' अथं | 
देकर इस सूत्र को मी प्रव्याख्याव कर दिया है । पुनः उत्पन्न होने ओर उत्पन्न | 
होते दीखने मे इस च्टि से कम अन्तर प्रतीतहोतादहै किं जो सी स्थान 
मे उन्न होता-सा दीख पड़ सकता हे बह वहाँ वस्तुतः उत्पन्न भी हो। 
सकता है । इस हाल्तमें दोनों सूत्रों मे केवल दो अलग-अलग जन्‌ ओर भू | 


ध्रातुओं ( ? ) के प्रयोगः प्रयुक्त अन्तर हो सकता हे । फिर जिस भकार पूव सूत्र 
मे केवल +८जनू के प्रयोगे ही सीमाबन्धन नहींहै उसी प्रकार इस सूत्र 
म मी उपखगयुक्त या उपसगेविहीन- किसी मी अवस्था मे--\८मू का 
प्रयोग अपेक्षित हे । | 


ल्यवललोपे कमेख्यधिकरणे च । प्रासादात्‌ प्रते । आआास- 
नात्‌ प्रते । श्रासादमारुह्य आसने उपविश्य प्रते" इत्यथः । 


 श्वशुराज्जिहेति । श्वर वीदयेत्यथः । 


` ` हयप्‌ प्रत्यय रुग कर जौँ खोप हो गया है वहं स्यवन्त के साथ जो | 
लछोपके पूवं कमे या अधिकरण हो उसमें पचमी ` विभक्ति हो जाती है । ल्यप्‌ | 
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के रोप होने का मतरुब ल्यबन्त का रोप होना है। ल्यबन्त के योग मे| ` 
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कमस्वविवक्षा ओौर अधिकरणत्वविवक्षा होने पर क्रमशः विशेष-विज्ञेष धातु 
के योग मे विरेष-विशेष प्रसंग में द्वितीया ओर सक्तमी विभक्तियोँ होती है) 
फिर यद्वि ल्यवन्तका छोपहो जाताहै तो उसके योगम जिस श्म 
द्वितीया या सक्चमी लगी रहती है, उष्म पंचमी हयो जातो है। उदाहरणे 
'्रासतादमास्द्य प्रेक्षते" में द्यबन्त "आर्यः शब्द्‌ के लोप होने पर ्रास्ादः 
शब्द मे जिस्म स्यबन्त के रोप के परे कमं सें द्वितीया थी, पचमी हो जाती 
 है--श्रा्ादाव्‌ प्रेश्चते-ओर उसी प्रहार “आसने उपविश्य प्रेक्षते की जगह 
'आस्नात्‌ ग्रक्षते' हो गया है जहाँ ल्यबन्त के लोप होने पर अधिकरण की 
 सक्तमी की जगह शासनः शब्द मे पंचमी हो गहै) इसी तरह शइवश्चरात्‌ 
जिहेति' मी ल्यबन्त के रोप होने पर कमंप्रयुक्तं दहितीयान्तत्व की जगह 
। पन्चम्यन्तत्व का उदाहरण है । वस्तुतः देसी-एेसी स्थिति मँ स्यबन्त रोप का 
। भाव होने पर मो बुद्धित विदखेष का भाव स्पष्ट हे । व्यबन्त-लोपमें जो यह 
पंचमी होती है उसको द्यब्थं-पंचमी कह सकते हें क्योकि किसौ भी पूर्वोक्त 
उदाहरण मँ पञ्चम्यन्त शब्द्‌ मँ स्यप्‌ को स्थिति प्रतिभासित हो जाती दै । 


 गम्यमानाऽपि क्रिया कारफविभक्तीनां निमित्तम्‌ । 
कस्मा १ नघाः 


यहो बता देना आवङ्यक है कि गम्यमान भी क्रिया किसी मी प्रासंगिक 
कारक विभक्ति का निमित्तभूत होती है 1 अतः यदि कोई क्रिया स्पष्टतः उक्त 
 तहीहोतो उसके रहनेसे जो विभक्ति उस प्रसंगमें उक्षके योगम हो 
सकती थी बह होगी ही । वस्तुतः एेसी गम्यमान क्रिया स्थानीःके रूपमे 
होती है जिखश् स्थान रहता है- केवर स्पष्टतः प्रयोग नहीं होता । इस प्रकार 
प्रसंगानुखार कोई मी गम्यमान क्रिया किसी मी विभक्ति की प्रयोजिका हो 
सकती ह । उदाहरणस्वरूप प्रस्तुत स्थर में कस्मात्‌ खम्‌" के साथ (आगतोऽसि 
क्रिया गम्यमान है जर नद्याः" के साथ *आगतोऽस्मिः क्रिया । इसी प्रकार 
श्रोदान" क प्रसंग मे यदि कोह पूता है-- ^कस्मे ?--तो चरथं होता है-- 
कस्मै दीयते ¢ ओर इसके उत्तर मे “विभ्राय !' मे मी दीयते क्रिया गम्यमान 
रहती है । 
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रेखे-ेसे स्थर मेँ वस्तुतः फेला कहना दीक नहीं है कि गम्यञान क्रिया | 
के भ्रसंगानुसार ही कोई कारक-विभक्ति होती है, बच्कि समद्षना चाहिय | ` 
देखा कि किसी कारक विभक्ति से ही प्रसंगानुसार कों विक्ेष गम्यमान क्रिया| 
ध्वनित होती है । उद्‌ाहरणस्वरूप “भागतोऽसि' के गम्यमान रहने पर ही ॥. 
"कस्मात्‌ त्वम्‌ के अन्तगंत "कस्मात्‌" शब्द्‌ मे श्रपादान मे पंचमी इदे एेसा ||| 
कना सुरिकर दै । इसके विपरीत, यह स्पष्ट हे कि “कस्मास्व' के रहने पर 
"आगतोऽसि! किया गम्यमान प्रतीत होती है। स्पष्टतः इस परिमाषाका 
प्रयोजन यही बतलाना है कि किसी साक्षात्‌ क्रियायोग के रहने पर ही कोद || 
कारकविभक्ति नहीं होती है बष्कि वह क्रियायोग यदि गम्यमान मी रहे तो 
भी साक्षात्‌ योग से जो विभक्ति होती वह गम्यमान रहने पर भी होगी । 


यतश्वाध्वक्ालनिर्माणं तत्र॒ पंचमी । तदुयुक्तादध्वनः 


प्रथमासमनम्यौ । कालास्सप्तमी च वक्तव्या । वनाद्‌ ग्रामो योजने 
योजनं बा । कात्तिक्या आग्रहायणौ मासे । | 


युनः जहाँ से -अध्व' ओर "काल' का परिमाण छिया जाय उसमे पञ्चमी | 
होती ह ओर उसके योग में आये अध्ववाची शब्द्‌ मं प्रथमा ओर सप्तमी तथा 
कारवाची शाब्द से केवरू सक्षमी होती है । उदाहरण मं "वनः से श्रामः तक | 
के अध्वः का परिमाण छने म “वनः शब्दं में पचमी ओर “अध्व' के परिमाण- | 
वाची "योजनः शब्द्‌ भँ विकस्प से प्रथमा जौर समी दोनों विभक्तियाँ इद है । | 
अतः "वनाद्‌ आमः योजनः मी हो सता है ओर वना ग्रामः योजनम्‌” भी । | 
इसी प्रकार “कात्तिक से" अ अरहायणीः तक के कारुका परिमाण ठेनेमें | 
कासिको शब्द से पचमी तथा कार के परिमाणवाची (मासः शब्द्‌ मे सप्तमी | 
इदं हे । वस्तुतः साधारणतया जोकि$ व्यवहार में अपश्च मे मो कहा जाता | 
हे- “वनसे गँव एक योजन पर दहै या “वनसे गोव एक योजन है ।' । 
पर जिस प्रकार व्यवहार म “कार्सिक से अगहन एक मास पर है--सिद्ध 
होता हे उस भ्रकार कात्तिक से अगहन एक मास है--ईस वाक्य के अनुरूप | 
संस्कृत मेँ “कार्सिक्याः आ्रहायणी मासः' सिद्ध नही होता । 9. 
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यहो ८यतश्चाध्वकानिर्माणं तत्र पंचमी" के प्रसंगवश हो (तद्‌ युक्तादध्वनः 
प्रथमासक्तम्यौः ओर "कालात्‌ स्वमी च वक्तव्याः कह दिये गये हँ । वस्तुतः 
'यतश्चाष्वकारनिर्माशं तच्र पंचमीः के अन्तगत दो वाक्याच है--'यतश्चाध्व- 
निर्माणं तत्र पंचमी" ओर यतश्च कालनिर्माणं तत्र पंचमी' । इनमें “अध्व 
निर्माणः, .कारनिर्माणः' ओर "जं से थध्वकार-निर्माण दो ये बाच्य हे । 
इसलिये तत्‌-तद्बाची शब्द्‌ से ही तत्‌-तद्‌ विभक्ति गाने का तात्पर्यं है । 
फिर "जहाँ से अध्वनिर्माण' होगा, तद्वाची शब्द्‌ अवश्य ही स्थानवाची होगा 
ओर “जहाँ से कारनिर्माण होगा तद्वाची कारुवाची होगा । अतएव उदाहरणं 
ते कमश स्थानवाची "वनः शब्द्‌ से ओर कार्वाची 'कात्तिकोः शब्दस ही 
पंचमी इई हे । 


अन्यारादितर्तदिकशग्दाञ्च्‌ त्रपदाजादियुक्तं ।२।३।२६। 
 एतेर्योगे पंचमो स्यात्‌ । अन्य इत्यथंग्रहणम्‌ । इतरग्रहणं 
प्रपश्चाथेम्‌ । अन्यो भिन्न इतरो वा कृष्णात्‌ । आराद्‌ वनात्‌ । 
ऋते कृष्णात्‌ । पूवो ग्रामात्‌ । दिशि दृटः शब्दो दिक्शब्दः 

तेन सम्प्रति देशकालव्ृत्तिना "योगेऽपि भवति । चेत्रासपूषेः 
ल्गुनः। अवयववाचियोगेतु न, तस्य परमाम्नेडित' भिति 


| निदशात्‌ । पूवे कायस्य | 


अन्य, आरात्‌ , इतर, ते, दिक शब्द, अञ्चूत्तरपद तथा आच्‌ ओर 
। आहि प्रष्ययों से निष्पन्न शब्दो के योगे पचमी होती है। सूज्र में (अन्य 

द के साथ द्रवरः शब्द्‌का ग्रहण इस बात के स्पष्ठीकरणाथं हुआ किं 
न केवल अन्यः शब्द्‌ के योग मे, बल्कि इसके पर्य्याय अन्य शब्दों के योगम 


4 समी पचमी होती है । वस्तुतः “अवर' अथेवाङे इतर शब्द के योग में पंचमी 


डी सिद्धि पंचमी विमक्ते सूत्रसे हीहो जाती है। इसीखियि उदाहरण में 
 अन्य' के पर्यायवाची "भिन्न" शब्द्‌ के योग मे भी पंचमी दिखा गद है । 
इके अक्तावे, "आरात्‌" ओर “तेः श्रव्यय पदां के योग मे भी यह विभक्ति 
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 कहराता है । इसरियि केवरु पू, उत्तर आदि रूढ दिशावाचौ शब्दां के योग 


शब्द्‌ अवयववाची होते हे जेते “पुवं कायस्य' मे, टेकिन इनके योग मे पंचमी || 
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होती है । इनमे "आरात्‌? का अर्थं प्रसंगानुसार (समीप ओर "दूरः दोनों 
होता हे तथा “ऋतेः विनाथंक है । किन्तु, तव॒ “फलति पुरुषाराधनद्धते' प्रयोग § “ 
कैसे सिद्ध होगा ? वस्तुतः हरदत्त के अनुसार यह प्रयोग प्रमादवश्च हे । छेकिन ॥ ` 
कछ अन्य वैयाकरण यहाँ "ऋते शब्द के योग मे द्वितीया की सिद्धि करते दँ । [ 
चन्द्र-व्याकरण मे इसी माव की पुष्टि मिती है ।* अव द्दिक्ाः के अथे 
रूढ कोद मो शब्द पारिभाषिक रूप से ( (८० पातवा$ ) दिक्‌ शब्द्‌ {| 


म ही पंचमी होगी, न कि रेन्द्री, वारुणी आदि छारणिक रूप में प्रयुक्त |. 
दिशाबाची शब्दौ के योगम भी। पुनः "दिला शब्द स्थान ( 92९ } 
ओर कारु ( {7726 ) दोनों का बोधक होता है । अतः उदाहस्ण मे पूर्वो || 
म्रामात्‌' से “राम के पूवं दिश्चास्थित स्थान' ओर चचेत्रास्पवः फाल्णुनः' से "काल- | ` 
दृष्टया चैत्र से पवं फाल्गुनः का बोध होता है । इसके विपरीत, कमी-कभी रेसे 


नहीं होती । यह पंचमी का प्रतिषेध वस्तुतः तस्य परमाश्रेडितम्‌' ° सूत्र के | 
ज्ञापन के आधार पर होता हे । | 


अञचत्तरपदस्य तु दिक्‌शब्दत्वेऽपि षष््यतसर्थति षष्ठी 
वाधितु पथगग्रहणम्‌ । प्रार्‌ प्रस्यक्‌ बा ग्रामात्‌ । आच्‌-दक्िणा 
ग्रामात्‌ । श्राहि--दक्षिणादि ग्रामात्‌ । अपादाने पंचमीति ` 
घरतरे कात्तिक्षयाः प्रभृतीति भाष्यप्रयोगात्‌ प्रभृतियोगे पंचमी । 
भवात्‌ प्रभृति आरभ्य बा सेव्यो हरिः । “अपपरिबदहि'रिति 
समासविधानाज्ज्ञापकाद्‌ बहिर्योग पंचमी, ग्रामाद्‌ बहिः 


फिर, ^./अञ्ु जिन शब्दों के उत्तरपद म हो उनको “अन्नृत्तरपद' कहते हे । 
ये शब्द राक्‌ श्रव्यक' आदि हँ जिनमें भ्र + „८ अञ्च, प्रति -[-./ अञ्च आदि मं | 


१. सूत्रः ऋते हितीया च । 
` २. पाणिनिः १।१।२। 
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उपयुक्त प्रत्यय से व्युत्पत्ति करने पर स्पष्ट दीख पड़ता है कि पूवपद शरः 
श्रति' हँ ओर उत्तरपद्‌ “अञ्चः । इस प्रकार यद्यपि “सध्यक्‌ः आदि शब्द सी 
्रञ्चत्तरपद दँ रेकिन यहाँ अच्त्तरपद्‌" का तात्पर्यं केवर दिशावाची भ्राकं 
प्रस्य आदि शब्दोंसेहीहै। किन्तु जव सूत्र मे “दिक्शब्दः का परथक कर 
प्ररण है ही तो उसका अन्वय “अञ्चत्तरपदुः के साथ करके इसकी परिधि में 
केवर 'दिज्ञावाची अञ्ववृत्तरपद्‌' के समावेश को क्या आवश्यकता है ? वस्तुतः 
षष्ठ्यतसथंग्रस्ययेन'" सूत्रसे ्राप्च षष्टी को बाधित करनेके स्यिःही रेखा 
क्रिया गया है। पुनः आच ओर आहि प्रस्ययों से निष्पन्न शब्दों के योगं 
मी पंचमी होती है। ये प्रस्यय बहुधा दिशावाची शब्दों से ही लगते हे ओर 
इनसे बने शब्द्‌ अभ्यय होते हँ । सचमुच सूत्र में "दिक्शब्द" का ग्रहण रहने 
पर मी जो इन प्रत्ययो से व्युत्पन्न दिश्चावाची शब्दों के योगसं पंचमीका 
विधान किया गया है वह तच्वबोधिनीकार के अनुसार चिन्त्यग्रयोजन है । 
इसके विपरीत, बालमनोरमाकार के अनुसार यह शषष्ठ्यतस्थं-- सूत्र से 
प्राक्च षष्ठी के बाघनाथंहीहै। वस्तुतः इस सूत्र को मी दो शो विभा 
जित किया जा सकता है - अन्यारादितरत्त' ओर “दिकशब्दाजत्तरपदाजादि- 
युक्तेः । इनमे पूवं अंश मे रेसे शब्द्‌ हँ जिनके योग में अलग-अलग पंचमी का 
निधान हभ है । छिन्त दूसरे अंश में एेसे शब्द्‌ ह जिनमे पूवं "दिकजशब्दः का 
अन्वय वाद्वा अञ्चूत्तरपद" तथा आच्‌, ओर "आहि" मे करने से सूत्र की 
 व्याद्यागत कठिनाइयों बहृत-कुछ हर हो जाती है । ओर इसे “षष्टयतस्थ-- 
। सूत्र से प्रष्ठ षष्टी को बाधित करने के ण्यि अञ्चत्तरपद' तथा “आच्‌ः ओर 
'आहिः प्रव्ययों से निष्पन्न शब्दों के साथ अपनी ओर से दिश्ावाचीः के 
अन्वय का कोद अवसर ही नहीं आता । 


ठेकिन बहिः" शरोर श्रषटेति' शब्द के योग में कौन-सौ विभक्ति होती है ? 
वस्तुतः किसी मी सूत्र या वार्तिक में इसका समाधान नहीं इजा है ओर यह्‌ 


समस्या दीक्षित इसी सूत्र की दृत्ति के क्रममें ज्ञापन के आधार पर हर करते 
| है । इसॐे अनुसार इन शब्दों के योग में पंचमी ही होती है। यह पंचमी 








१. पाणिनिः २।३।३०। 
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विभक्त *बहिः' के योग में ज्ञापित होती है "अपपरिबहिरञ्चवः | 
सूत्र से । इसके अन्तगत अग्ययीभाव में "बहिः" शब्द का समास पच्चभ्यन्त 
पद के साथ करने को कहा गया है ओौर जब “बहिः के योग मे पंचमी होगी 
तव न पचमी विमवितवारे पद्‌ के साथ इसका समास होगा !? परन्तु करस्य 
करमो बहिः प्रयोग कषे सिद्ध होता दै ? वस्तुतः, यहाँ वैयाकरण सामान्यतः | 
श्ञापकसिद्धं न सवत्र परिमाषा सामने रखते है-- चूंकि बहिः" के योगम 
पच्चमी ज्ञापक, के आधार पर होती है ओर ज्ञापकः से जो सिद्ध होता है वह 
सवत्र अनिवायं रूप से खागू नहीं होता इसलिये कुत्रचित्‌ अन्य विभक्ति भी 
हो सकती है । रेकिन मेरी सञ्च मं "वहिः" का सीधा सम्बन्ध "करस्यः के 
साथ नहीं है, अपितु करमः' के साथ दहै । एेसी स्थिति में “बहिः विशेषित 
करेगा करमः' को ओरं उसका अथं होगा "बहिर्मागः' । इस तरह “करभ के 
योग में कर' शब्द मे षष्टी मी सिद्ध हो जाती दहै | इसी प्रकार अपादाने 
पंचमी" सूत्र के अन्तगेत व्याख्यान के अवसर पर भाष्यकार द्वारा कार्तिक्याः 
भ्रश्ति' प्रयोग करने से श्रश्ति' शब्द के योग में मी पंचमी क्तापित होती दै। 
इसीपर टीका करते हए केयट के (ततः आरभ्येत्यथः वचन से यह भी 
लक्षित होता है किन केवर श्रश्तिः के योग समे, प्रत्युत उसक्रे पर्य्याथवाची 
छन्य शब्दों के योगम भौ पंचमी होगी । परन्तु "आरभ्य शब्दके योगम 
कर्मस्वविवक्षा रहने पर पचमी के साथ द्वितीया मी हो सकती है। यह इस 
व्यि चूकि इसके अन्तगंत आ + ./ रम्‌ है रौर इससे क्रियायोग सूचित 
होता है । फिर, क्रियान्वय रहने पर तो कारकविभक्ति हो ही सकती हे । 


द्मपपरी वर्जने ।१।४।८८। एतौ बजने कमंप्रबचनीयौ स्तः । 
अप जोर परि उपसगं वजन के अर्थ में कमभ्रवचनीय होगे । “लक्षणेस्थम्भू- 
ताल्यान-- सूत्रम लक्षण आदि के अथं परि" के कमेप्रवचनीयत्व का 
संग हे । भ्रायः इस सूत्र मे उसके कर्मप्रवचनीयत्व की उक्ति है। अतः 
अवश्य ही इ सका सस्वन्ध अनुगत "पञ्चम्यपाङ्परिभिः' सूत्र से है । वस्तुतः 
इसके तथा अन्य उक्त उपसगं के योग में द्वितीया के अपवादस्वरूप पञ्चमी 
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का विधान होता है। सूत्रम यद्यपि अपः का सम्बन्ध "वजेन' के साथ 
आसनी से स्थापित किया जा सकता है तथापि परि! उपसग म यह जथ द्‌ 
निकाल्ना कठिन प्रतीत होता है । 

आङ्मर्यादावचने ।१।४।८६। आङमयादायामुक्तसं्ञः 
स्यात्‌ । वचनग्रहणादभिविधावपि । 
| मर्यादा डच्यतेऽनेनेति मर्यादावचनम्‌ । (आङ के मर्यादाथकस्व का रिधान 
॥ करने के कारण 'आङमर्यादाभिविष्योः, सूत्र हौ “मर्याद्ावचन' सूत्र कह- 
लायगा । अतएव प्रस्तुत सूर के अनुसार मर्यादा" ओर अभिविधि) दोनां 
अर्थो से आङ उपसगे कभप्रव चनीयसं हक होगा, यद्यपि “मर्यादावचन' शब्द से 
आपातः मालूम पडता है मानो केवर (मर्यादा! भथ मं ही रेखा होता हो । 
¶ वस्तुतः “मर्यादा' ओर “अभिविधि' यहो पारिभाषिक शब्द कै रूपमे गीत 
१ दे । इनमें “मर्यादाः का अथं हैतेन विना जर "भमिविधि' का अथे रै- 
शतेन सहः । दूरे शब्द्‌ मे मर्यादा" मै किं प्रासंगिक विषय का (वजन 
होता है ओर “अभिविधि' मे उसका अहरः । 

पञ्चम्यपाङ्परिभिः ।२।३।१०। एतैः कमेधवचनीयैयोगि 
पंचमी स्यात्‌ । रप हरेः, परि हरेः संपारः । परिख वजने । 


लक्षणादौ तु हरिं परि । आ! क्तः संसारः । आ षक़लाद्‌ जद | 
इन “अपः, 'आङ्‌' तथा “परि' कमभ्वचनी्यो के योग मे पंचमी विभक्ति 
4 रोती है । उदाहरणस्वरूप “अप हरेः संसारः" ओर “परि इरेः संसारः का श्रथ 
॥ ३- हरिं बञयिष्वा संसारः । ता्पय्पं है--'हरि को स्थिति कूटस्थ है" । अतः 
यहं "परि" आर “अपः वजनाथंक है । इङ विपरीत, “रक्षणेव्थम्भूताल्यान -- 
सूत्र ॐ अनुसार र्चणादि ® अथं में परिः के योग मेंद्वितौया होगी । पर 
यह बता देना आवश्यक है कि वृत्तिम कमंप्रवचनीय केखूप मे ˆअपः का 
रसयुदाहरण इसरिये नहीं दिया गया चूँकि अन्यथा कहीं मी ङ्िसी अन्य अथं 
म यह कर्मप्रवचनीय संज्ञा नहीं रेता । सूत्रम अपः तथा ध्परि के साथ 
“आङ्‌ कमंप्रवचनीय का मी समाहार हुआ है । अन्तर यह है कि जहो अपः 
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ओर “परि केवज्ञ वजनाथक दहै = "आङः वजनार्थक तथा अहणाथक दोनों 
हं । अतः “आ मुक्तेः संसारः! का अथं है-- जुक्ति वजयिस्वा संसारः", रठेकिन 
आ सकराद्‌ ब्रह्म का अथं ह -“सकरू व्याप्य ब्रह्मः । इस तरह इस सूत्र को 
हम "अपपरी बजने तथा (आङ्मर्यादावचने सुन्रों को विभक्तिविधायक सूत्र 
कह सकते हैँ 
प्रतिः प्रतिनिधिप्रतिदानयोः। १।४,६२। एतयोरथयोः प्रति- 

रुक्त संज्ञः स्यात्‌ । | 

पुनः श्रतिनिधि' ओर श्रविदान' अर्थो मे श्रतिः उपसगं कमग्रवचनीय- 
संज्ञक होता है। वस्तुतः किसी के “सदृक्' को उसका प्रतिनिधि कहते हैं 
तथा श्रदत्त का प्रतिनि्य्यातनः कहराता हे प्रतिदान । 

प्रतिनिधिप्रतिदाने च यस्मात्‌ ।२।३।११। अत्र कम- 

प्रववनीयर्योगे पंचमी स्यात्‌ । प्रद्यम्नः कृष्णात्‌ प्रति । तिलेभ्यः 
प्रतियच्छति माषान्‌ | 

इत सूत्र के अनुखार, जिससे कोद “प्रतिनिधिः हो तथा जिसघे दान के बदरे 
श्रतिदान' किया जाय उसमे उपयुक्त सूत्र से विदित क्म॑प्रबचनीय श्रति' के योग 
में पचमी होती है ! इस प्रकार उदाहरणों मं श्रतिः करमशः प्रतिनिधित्व" तथा 
“्रतिदानत्वः का चयोतक है । दूसरे शब्दां मे, “रति! के योगम प्राप्त पंचमी का 
अथं प्रथम उदाहरण नें "सादृश्य ओौर द्वितीय मे श्रतिदान' है । अतः वस्तुतः 
श्रचयुम्नः कृष्णात्‌ प्रतिः का अथ है-्रयुम्न कष्ण के प्रतिनिधि हे" ओर 'तिरृभ्यः 
प्रतियच्छति माषान्‌" का अथं है--^तिरखेनेके ऋणमें माष देता हे" । दूसरे 
उदाहरण मेँ कमप्रवचनीय होने के कारण ्रति' को "यच्छति' क्रिया से पृथक्‌ 
समञ्चना चाहिये । वस्तुतः उपसगे की अवस्था मे इसे क्रियायोग मे रखने पर 
भी प्रयोग मं कोई अन्तर नहीं आयगा । तन जहां ्रतिदानः का अथं रहे 
वहां जिसके बदले मे कुछ दिया जाय तदृवाची शब्द्‌ मं पंचमी विभक्ति होगी, 
“इस आशय के द्योतनार्थं हम इस सूत्र का प्रयोजन सिद्ध कर सकते दह । पुनः 
इस सूत्र बो हम पूवंसूत्र का पूरक मान सकते हँ । जन्तु एेसी अवस्थासें 
दोनों सूत्रों मे श्रतिनिधि-प्रतिदानः शब्दो का प्रयोग पुनरुक्त सा ख्गताहै। 
पर इससे एक विशेष प्रयोजन की भी सिद्धि होती है । बह यह कि यस्मात्‌? 
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शब्द्‌ के भ्रयोग से इसी सूत्र से ज्ञापित होता है कि शरतिनिधि' ओर श्रतिदानः 
शब्दों के योगे पंचमी होती है। रेकिन तव (कृष्णस्य प्रतिनिधिः प्रयोग 
कैसे होगा ? वस्तुतः तच्वबोधिनीकार के अनुसार शक्ञापकसिद्धं न सवत्र 
परिभाषा के च्राधार पर ही रेसा हो सकता है । परन्तु मेरी समञ्च मेँ कृद्योग- 
पष्ट ‹ यहाँ सवर से उपयुक्तं होगी, अन्यथा लेषव्वविवक्चा तो अन्तिम अस्त्र 
होगी । सचमुच व्यावहारिक दृष्टि से एेसे स्थम पंचमीको अपेक्षाषष्ठीही 
भ्रधिक उपयुक्त गती है । फिर पंचमी के सिद्धयथं कुछ अतिरिक्त पदाथ का 
अन्वय मी करना पड़ता है । उदाहरणस्वरूप “ष्णात प्रतिनिधिः 
प्र्यम्नः' का अथं तव तक स्पष्ट नहीं होता जब तक कृष्णात्‌ आगतः प्रतिनिधि 
्रयम्नः रसा अथ नहीं समते । किर पूवंगत सूत्रम कहा गया है किं 
प्रतिनिधिः तथा श््रतिदानः अथ रहने पर श्रतिः कमप्रवचनीय होगा ओर 
प्रस्तुत सूत्र में कहा है कि जिससे श्रतिनिधिः या श्रतिदान' हो उसमे पंचमी 
होगी । अतः यद्यपि यह द्योतित होता दै कि श्रतिनिधिः या श्रतिदानःः 
१३ अमे प्रयुक्त श्रति' कर्मप्रवचनीयके योगम पंचमी होगी तथापि यह 
स्पष्टतः कथित नहीं होता । वस्तुतः इस सूत्र मे प्रयुक्त "यस्मात्‌ शब्द्‌ के 
प्रयोग से ेखा स्पष्ट प्रतिभासित होता दहै। अतः यदि श्रतिनिधिः तथा 
प्रतिदान शब्द के योग मे पंचमी होगौो तो श्रतिनिधि' या ्रतिदानः 
अथवारे “प्रतिः केयोगमेमी यह होगी । 


 अकत्तेय णे पञ्चमीं ।२।२।२४। कत्त वजितं प्रहणं हेतुभूतं 
ततः पचमी स्यात्‌ । शतार बद्धः । अकत्तरं किम्‌ १ शतेन 
बन्धितः 

जो ऋणवाची शब्द्‌ कर्ता के अथ मे नदीं हो एवं हेतुभूत हो उसमे पंचमी 
होती है । अथतः किसी वाक्यप्रयोग मे यदि कर्ता--प्रव्यक्ष या परोक्ष, किषी 
मीरूपसे कथित नहींहो ओर ऋण ही बन्धनादि क्रियाका हेतु होतो ऋण 


वाची शब्द्‌ मे पंचमी विभक्ति होगी । उदाहरण स्वरूप, “शताद्‌ बद्ध मं शतः ` 
परिमित ऋण का बोध होता है जो बन्धन क्रिया का हेतुभूत है ओर कन्त वर्जित 
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है । अत.<व ऋणवण्ची शतः शब्द में इस सूत्रसे पंचमी इईदहे। इसे 
विपरीत, यद्यपि शतेन बन्धितः" मी कमवाच्यगत वाक्य है, रेकिन यह 
कत्त वर्जित नहीं कहा जा सकता क्योकि यहो “बन्धितः क्रिया के णिजन्त 
होने पर किसी गम्यमान ्रेरक' के मूख मे कर्ता की ध्वनि भिरूती है। एेसी 
स्थितिमे केवर हेतुभूत णवाची शतः शब्द मै “हेतौ तृतीयाः कही जा | 
सक्ती है । इस प्रकार शतेन बन्धितः का अर्थं होगा--“उत्तमणंन शतेन | 
बन्धितः अधमणः' । अथवा, शतः का ही कत्त बोध करने पर “रातं बन्धितवत्‌ 
से कमवाच्य मे अनुक्ते कन्तरि तृतीया खे !ङतेन बन्धितः होगा| किन्तु 
यद्यपि एेसी अवस्था में “शतः हेतुभूत नदीं होगा, ङेकिन साथ-साथ परोक्षरूप | 
से "कर्ता" की कल्पना करने के कष्ट से भी हम बच जायगे । इस प्रकार जब हम 
्रस्युदाहरण मे ऋणवाची शब्द्‌ मे हेतुतृतीया समक्षते हँ तो उदाहरण मं उसके 
अपवाद्‌-स्वषूप पंचमी होगी अन्यथा यह हेतु पचमी अनुक्ततृतीया के अपवाद्‌- 
स्वरूप ही समङ्नी होगी । वस्तुतः इस सूत्र से विहित पंचमी को हम हेतो 
पंचमी नही" कह सकते है क्योकि जिक्च शब्द मे यह पंचमी होती है वह 
केवर हेतुभूत नहीं होता, अपितु उसका कत्त वर्जित ओर ऋणवाची होना भी 
आवश्यक है । इस सूत्र म हेतो" सूत्र की अनुच्रत्ति होती है तभी कत्त वजि 
ऋणवाची शब्द्‌ के हेतुभूत होने का अथं आता है । 


विभाषा गृणेऽचियाम्‌ ।२।३।२५। गणे हेतावखरीलिंगं 
पञ्चमी वा स्यात्‌ । जाल्याञ्जाञ्येन वा बद्धः। गणे किम्‌ १ 
धनेन इलम्‌ । अखियां किम्‌ ? बुद्धया युक्तः । “विभापे' 
योगविभागादगुणे ल्ियां च कचित्‌ । धूमादग्निमान्‌ । नास्ति 
घटोऽयुपलब्धेः । 
इस सूत्रम भी देतो को अनुडृत्ति होती है । तदद्धसार गुणवाची 
स्त्रीखिगभिन्न हेतुमत शब्द्‌ मे विकल्प से पंचमी विभक्ति होती है । किन्तु जव 
पंचमी नहीं होगी तो 'हेतु" अथं बोधित होने पर “हेतो तृतीयाः उस विकट्प 


मे होगी । इसय्यि "जाञ्याद्‌ बद्धः' के साथ-साथ जाडयेन बद्धः" प्रयोग मी 
होगा । दोनों जगह 'जाञ्यः स्त्रीरिग-मिन्न नपुंसक गुणवाची शब्द्‌ है तथा 
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बन्धन क्रिया का देतु है । वस्तुतः इस सूत्र की परिधि मे वेकट्पक पंचमो 
क लिय हेतुभूत होने के साथ-साथ किसी शब्द्‌ का गुणवाची वं स्त्रीखिगि 
भिन्न- नपुंसक या पुरग ~ होना आवश्यक ह अन्यथा केवर स्त्रीलिग- 
भिन्न हेतुमत रहने पर गुणवाचकत्व के अभाव मँ तथा गुखवाची हेतुमत रहने 
पर स्त्रो्िग-मिन्नता के अभाव मे ( अर्थात्‌ स्त्रीछिग रहने पर) केवल 
तृतीया हौ होगी । यह बात बरृ्तिस्थश्वनेन कुलस्‌' ओर इद्धया सुक्क 
सयु दाहरर्णो मँ मशः दिखलादै गद है । रेकिन यह नियम नित्य नहीं है । 
व्यवहार मे कमी-कमी इसके विरुद अगुणवाची तथा स्त्रीछिग शब्दां मं 
मी “हेतु, अथे रहने पर पंचमी देखी जाती है । बृत्तिकार ने इनके करमशः 
उदाहरण दिये ई -- 'धूमादग्निमान्‌" ओर "नास्ति धघटोऽनुपरब्धेः' । किन्तु 
्रदन उव्ताहैक्रियदि रेखा होता है तब तो सूत्र अपणं ओर एकांगी हे। 
किर. कात्यायन ने भी किल्ली वार्तिकके द्वारा इस अभीष्टकी लिद्धि नहीकौ 
हे । इसलिये इत्तिकार को योग-विभाग का आश्रय खेकर समस्या का समा- 
धान करना पड़ा हे । 


उनके अनुसार यदि सूत्रम हम अतिरिक्त माग वे 'विभाषाः का योग 


विभाग करसर्तेदतो इष्ट की सिद्धि हो जाती है। इस तरह वस्तुतः “विभाषा 
पंचमी क साथ छाग होने के साथ-साथ ( जिससे विकव्प पक्ष मे तृतीया मी 
होती है ) सूत्रस्थ "गुणे" जौर अस्त्रियाम्‌" के साथ मी लग जाती है जिससे 
गशवाची तथा स्न्रीक्िग-मिन्न हेतुभ॑त छन्द मे होने के साथ कतिपय स्थरो 
मे अगणवाची णवं स्त्रील्िग-हेतुमत शब्द मे मी वेकल्पिक पंचमी जायज 
कही जा सकती है । उपयुक्त उदाहरणों मे “धूमः अगुणवाची शब्द है 
जिसमे पचमी इद है शरीर “अनपरुच्धिः क्तिन्‌-्त्ययान्त स्त्रीलिग कब्द्‌ । 
इनमें “धूमः ओर “अग्नि' तथा श्नृपरुन्ि -` ओरं “घटाभाव के बीच 
हेतका्यभाव ( ०९३८. ९९६ {९210 ) है, यद्यपि यह कों स्थिर 
सम्बन्ध नहीं ह क्योकि "धूमः अग्निका किगभृत हेत होने पर भी वस्तुतः 
उसका कायं ही हे । इस प्रकार पूवंसूत्र मे जहां देतुभत पदाथ का ऋणवाची 
। तथा कततवर्जित होना आवश्यक है वहो तो यहाँ सूत्राजुसार उसका गुणवाची 
एवं, खीङिगमिन्न होना आवश्यक प्रतीत होता है, प्रर अन्ततः कुछ रेसे स्थर 
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मिरते दै जँ अगुणवाची एवं स्त्रीलिग-हेतुमृत शब्दों से भी यह वंकलिपक 
पचमी होती हे ओर इसखिये कुछ हद्‌ तक इसे सामान्यतः शहेतुपंचमी का 
कषे्र माना जा सकता है । पुनः पूवंसूत्र की पंचमी निस्य है जबकि इस सूत्र में 
यह तृतोया के विकर्पस्वरूप होती है । किन्तु जब गुणवाची एवं अगुणवाची, 
सत्रीलिगभिन्न प्वं स्त्रीकिग दोनो ही तरह के हेतुमृत पदार्था मे ेतुतृतोयाः 
की विमाषा में 'हेतपंचमीः' होती हतो पू्वंसृन्न को परिधि से बाहर ( अर्थात्‌ 
कन्तं वजित णवाची हेतुभृत्त को छोडकर ) किसी भी शञ्द के साथ हेतु" 
अथं रहने पर तृतीया के साथ पंचमी म! हो सकती है, रेषा हम क्यों नहीं 
कहते ? वस्तुतः इस बात के स्पष्टीकरण के प्रसंगमें वृ्तिस्थ (क्वचित्‌ शब्द्‌ 


से च्रत्तिकार का विपरीत आश्चय ध्वनित होता है, ठेकिन अर्वाचोन व्यवहार में 


रेसी कोड कड़ादे बरती नहीं जाती । 

पथग विनानानाभिस्ततीयाऽन्यतरस्याम्‌ ।२।३।३२। एभि- 
योगं तततीया स्यात्पचमी द्वितीये च । अन्यतरस्याङ्ग्रहणं 
सषुच्चयाथम्‌ । पंचमीद्रितीये अनुवत्तते । पथक्‌ रामेण रामा- 


संवा एवं बिना नाना। 

“रथक्‌), “विना ओर नाना शब्दों के योगमै पचमी तथा द्वितीया 
विभक्तियां तृतीया के विकद्प मे होत हँ । अष्टाध्यायी मे “अपादाने पंचमी 
शवष्डयतसथप्रत्ययेन,*२ "एनपा द्वितीयाः ओर इसके बाद्‌ यह सूत्र-यही 
रम हे । इनमे अस्वरितत्व के कारण षष्ठोकी श्रनुदृत्ति नहीं होती, अतः 
पंचमी की अनु्त्ति मण्डूकष्ठृति से होती है । ओर द्वितीया संनिहित ही हे । 
इस सूत्र मे प्राप्त “प्रथक्‌ (वनाः ओर "नाना" सभी वजनाथक द° ओर अब्यय 
ह । ठेद्धिनि तब सवो का उपादान कही के अन्तगेत क्योंन किया गया? 


वस्तुतः एेसा करने से इनके अतिरिक्त मी अन्य पर्य्यायवाची शब्दां का ग्रहण 





१, पाणिनिः २।३।२८। 
„ स ‡ २।३।२३०। 
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४. (हिरुड्‌ नाना च वजने--इत्यमरकोषः । 
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जता । यह अभीष्ट नहीं था । छेकिन तर्ववोधिनीकार के अनुसार 'नानान्‌ 
प्रत्यय से निष्पन्न “विना शोर नाना शब्दं का अहण कम-षे-कम किसी एक 
दे अन्तर्गत हो सकता था । वस्तुतः वज॑ना्थक नाना शब्द का प्रयोग दुरम 
हे । (नाना नारी निष्फला रोकयात्रा इसका एक प्रचकित प्रयोग उपललञ् 
हे । पुनः व्यवहार में पथक्‌ के योग मे पंचमी का अधिक, तृतीया कम 
तथा द्वितीया का नहीं के बराबर म्रयोग भिख्ता है । | 


करणे च स्तोकाल्यद्रच्छकतिपयस्यासत््व च नस्य ।२।२।२९। 
एयोऽद्रव्यवचनेभ्यः करणे तृतीया-पञ्वम्यौ स्तः । स्तोकेन 
स्तोकाद्‌ बा भक्तः । दर्ये तु, स्तोकेन विषेण हतः । 


, अद्रव्यवा ची “स्तोकः, “अल्प, कृच्छ्र! ओर कतिपयः शब्द्‌ से करण के अथं 
ञं येकट्पिक पंचमी होगी । अतः पंचमी के अभाव पक्षम तृतीया होगी । 
उदाहरण म ‹स्तोक' शब्द किसी द्रभ्यविरोष के किथि नहीं जाया है, अत एव 
उस विकल्प से दोन। विभक्तियाँ दिखनाद गई दै । केकिन प्रसयुदाहरण मं यह 
द्रभ्यमृत ‹विष' को विलञेषित करता है, इसीियि उसमे केवजञ करणे तृतीया 
ह । बारुमनोरम,कार ने (स्तोडेन सुक्तः' या “स्तोकात्‌ सुक्तः! की व्याख्याकी 
हे- “छुना आयासेन म॒क्तः--ओर कहा है किं आयास के दन्य नहीं होने 
क्के कारण ही दैकल्पिक पचमी हद है । किन्तु, मेरौ समञ्च मं वस्तुतः द्रन्य या 
अद्रभ्य विषय के गम्यमान रहने पर ही दकल्पिक पंचमी होगी । अथवा 
साधारणतया क्रिया-विशोषण ( ^0€710 ) के रूप मं प्रयोग को अवस्थ मे 
¶ मो रेखा कहा जा सकता है । वस्तुतः अद्रव्यवाची आयास शब्द्‌ का स्प | 

प्रयोग करे पर भी वैकल्पिकं पंचमी ठीक नहीं ञंचती क्योकि जिस प्रकार | 
प्ोकेन आयासेन कृतः, व्यवहार में संगत लगता है उस प्रकार “स्तोकाद्‌ 
¶ आयासात्‌ छतः" नहीं । वस्तुतः भेरी समञ्च मेँ सूत्रस्थ “अख्खवचन' म 
4 ;असत्व का पयुदास अथं ्रव्यमिन्न' नहीं केकर श्रव्यामाव' लेना चाहिये 
क्योकि ्रभ्यभिन्र' अथं लेने पर "माव" का भी ग्रहणं हो जायगा ओर उसङे 
` अन्तर्गत "आयास! का मी अहण हो सकता है । अतः सूत्र मे परिगणित 








4 ॥ 
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विेवश-रूप शाब्दो के साथ-द्रन्यवाची या अद्रन्यवाची किसी मी विक्ेव्यप्‌| 
का प्रयोग नहीं होना चाहिये, मे हौ वे गम्यमान हां । 4 


नः जैसा ऊपर कहा है, इन शाब्दो का किसी द्रव्यवाची या अद्रेव्यवाौ + 
कौ विकेबित करना कोई आवदयक नहीं हे । रेसी अवस्था मे इनका प्रयोग | 
त्रिया-विरेषण की तरह होगा । अतः बारुमनोरमाकार की व्याख्या से पृथक्‌ 3 
मेरे अनुसार “स्तोकेन सक्तः" या (स्तोकात्‌ सक्तः › का अर्थं होगा--स्तोकं यथा| 
स्यात्‌ तथा मुक्तः' । इसख्यि इस दृष्टि से देखने पर उक्त दो मेदोंके साथ 
“स्तोकं मुक्तः रयोग भी विकल्पित होगा । फिर सूत्रस्य परिगणित शब्दो | 
क वौ च “दच्छ' राढ्द विशेषता रखता है । यह संज्ञा ओर विशेषण दोनों ही | 
रूप मे प्रयुक्त होता है । अतः यद्यपि विद्ोषण-खूप मे इस का व्यवहार समन | 
होगा तथापि संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होने पर न क्रिया-विज्ञेषण की दहेलियत | 
से उपयंक्त विवेचनानुखार तृतीया एवं पचमी विभक्ति ठे सकता है ओर | 
न अन्थ वरह से । किन “हेत अथं चयोतित होने परये दोनों विभक्तां | 
सर्म ख्ग सकती हं) 


दृरान्तिकाथभ्यो द्वितीया च ।२।३।३१। एभ्यो दितोया । 
स्याच्चात्‌ पश्चमी-तृतोये । प्रातिपदिकाथेमात्रे विधिरयम्‌ । 
ग्रामस्य द्रं द्रात दूरेण बा । अन्तिकम्‌ अन्तिकात्‌ अन्तिकेन | 
वा ¦ असखवचनस्ये व्यनुषृत्तेनह-- द्रः पन्थाः । 
दुरः ओर “भन्तिक' ( नजदीक ) अर्थवारे शब्दों मेँ द्वितीया, तृतीया ओर 
पचमी विभक्तय होती ह 1 सूत्र मे कृतीया ओर पंचमी की अनुवृत्ति 
न्च कार क वन्न पर अभिप्रायवः पूवं सूत्रसे होती है । फिर, यह दूर तथा 
'अन्तिक) ॐ पर्यायवाची शब्दो मँ द्वितीयादि कुथित विभक्तयो का विधान 
परातिपदिकाथं-मात्र मै होगा! इसलिये ये विमक्तियां प्रथमा के जपवाद्‌- ( 
स्वरूप होगी । पुनः इस सूत्र को अनुडत्ति 'सक्तम्यधिकरणे चः ‹ सूत्रम होने ॥ 
ॐ कारण द्वितीया, तृतीया ओर पञ्चमी के साथ इन शब्दों मे सक्षमी विभक्ति । 
न 


१. पाणिनि; २।३।२३६। 
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मी होती है । ठेकिन इनके योग मे दूरान्तिकार्थे षष्ट्थन्यतरस्याम्‌ १ 
सूत्र से षष्ठी के साथ वैकल्पिक पंचमी होती है । अत एव इन शब्दों मे प्राप 
तथा इनके योग मे प्राक्च विमक्तियों का यथाक्रम परस्पर समावेश कंरने पर 
एक ही अथं मेँ निम्न प्रयोग सम्मव हो सकते है--म्रामस्य दूरं, मामस्य दूरेण, 
ग्रामस्य दूरात्‌ एवं आमस्य दूरे तथा भ्रामाद्‌ दूरं, भरामाद्‌ दूरेण, आमाद्‌ दूरात्‌ 
एवं भरामाद्‌ दूरे । इसी आधार पर वस्तुतः (दूरादावस्रथान्मूत्रं दुरात्पादावसेचन- 
म्‌? प्रयोग ठीक है जहो साधारण “आवसखथस्य दूरे' के स्थान में (आववथाद्‌ 
दूरात्‌" हआ है । किन्तु सूक्ष्म निरीक्षण के वाद्‌ पता चर्ेगा कि दूर को, 
दूर से, दूर मँ--आदि अथौ की प्रतिरूपक द्वितीयादि विभक्तयो भिन्न-भिन्न 
प्रासंगिक अर्थो मे होती है। उदाहरण-स्वरूप रामस्य दूरं गच्छति' का 
तात्पये होगा --श्राम के दूर प्रदेश के अभिस्ुख गमन, ठेकिन रामस्य दूराद्‌ 
गच्छतिः प्रयोग से सूचित होगा--्राम के दूर प्रदेश से अन्य प्रदेश के 
 भ्रभिमुख गमन” । इसी प्रकार ग्रामस्य दूरेण" खे आमके दूर प्रदेश से होकर 
ओर रामस्य दूरे से अधिकरणत्व-विवक्षा मे राम के दुर प्रदेश मे गमनादि 
करिया सचित होगी । पुनः जव “ग्राम' से उस दूर प्रदेश को सम्बधविवक्षा 
होगी तो उसमे षष्टी अन्यथा गमनादि क्रिया के द्वारा अपादानत्वविवक्षा होने 
पर पंचमी होगी । 

इस सूत्र भ पूवं सूत्र से “असचववचनस्य की भी अनुचृत्ति होती है । 
तदनुसार पूवं अथं म किसी द्रव्य विरोष को विशोषतन करनेपरहीये 
विमक्तियाँ होगी । अन्यथा जो विभक्ति विशेष्य मे होगौ वही विशेषणम भी 
होगी, इसख्ियि सूत्रस्थ भ्रव्युदाहरण (दूरः पन्थाः" के सच्छा दूरे पथि, "दूरेण 
पथा' आदि प्रयोग मी मजे में संभव हो सकते हँ । अतः इस सम्बन्ध मे स्पष्ट 
कर देना आवश्यक है कि पूर्वोक्त व्याख्या के अनुसार यहाँ विदित विमक्तियों 
पे युक्त दूरः तथा (अन्तिकः--या इन के पर्य्यायवाची शब्द वस्तुतः तत्तद्‌ 
विमति से तत्तद्‌ गम्यमान पदां को विशेषित करते हँ । अतः भ्रामस्य 
१ द्रेण का वास्तविक अथं है--भामस्य दूरेण स्थानेन । | 


--ए० ~~ 





१. पाणिनिः; २।३।३४। 
ट काश 














सम्बन्ध : षष्टी विभक्ति 


षष्ठौ शेषे ।२।३।५० कारकग्रातिपदिकाथेग्यतिरिक्तः | 
स्वसखामिभावादिः सम्बन्धः शेषस्तत्र षष्ठी स्यात्‌ । राज्ञः पुरषः । | 


 कर्मादीनामपि सम्बन्धमात्रविवक्षायां षष्ठयेव । सतां गतम्‌ । 


सिषो जानीते । मातुः स्मरति । एधो दकस्योपस्छरूते । मजे 
शभ्मोधरणयोः । फलानां वषः । 


उक्तादन्यः शेषः । उक्त अपादानादि कारक ओर प्रातिपदिकाथं के भतिरिक्त | 
लस्वामिमावादि रूप “सम्बन्धः ही शेष द । इसक्यि इस सूत्र से स्वस्वामि- 
मावादि रूप सम्बन्ध मे षष्टी विभक्ति होती ह । उदादरण-स्वरूप “राजन्‌, ओर 
“पुरषः के बीच स्वस्वामिमाव रहने के कारण ही “राज्ञः पुरुषः  प्रयोगमें 
“राजन्‌ शब्द में षष्ठी पाते हे । यहो घर्षः प्रधान है, भ्रातिपदिकाथं है, अतः 
जेष नहीं है । शेष है "राजन्‌" जो अप्रधान है ओर कारकप्रातिपदिकाथभ्यतिरिक्त 
है, अतः राजन्‌” शब्द्‌ मं ही षष्टी इद । रेकिन यदि "पुरषः को अप्रघानता | 
ओर "राजन्‌" कौ प्रधानता द्योतित हो तो “पुरुषस्य राजा' भ्रयोग मीदहो सकता 
हे। किन्तु पेली स्थिति मे अथं होगा-- ुरुषनिरूपितसेग्यस्वसम्बन्धवान्‌ 
राजा" । अन्यथा पूर्ंकथनानुसार “पुरूष की प्रधानता करने पर राज्ञः परुषः 
का अथं होगा-- 'राजनिरूपितसेवकव्वसम्बन्धवान्‌ पुरूषः । यहो यह बता 
देना आवदयक है किं यह प्रधानता या अप्रधानता शब्द्‌ शाख कै दृष्टिकोण से 
होती हे । अन्यथा “राज्ञः पुरुषः मे रौ किकद्टया ^राजा' को ही प्रधानता 
दीखती है९ । फिर यह भी देख ठेना है कि स्वस्वामिभाव मे स्व" का अर्थं 


सर्वथा ध्वनः है दन्तु राक्षणिकदृष्टया शस्वस्व' अधीनत्व को बतलाता हे । 
~ 


= 


१. मिलादये : 'खहयुक्तेऽप्रधाने' पर विवेचन । 
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या, कह सकते हँ कि जो कुछ मी वेध रूप से किसी के अधीन होता है वह 
उसकी सम्पत्ति कहलायगा । : 
यह देखकर कि “राज्ञः पुरुषः" आदि मँ सम्बन्ध मे अप्रधान में ही राजन्‌, 
शब्द्‌ मे षष्ठी होती है-- कछ वैयाकरणो ने कहा-- अप्रधानं लषः । यह अम 
है। वस्तुतः केवरू अप्रधान मे नहीं, अपितु कारकप्रातिपदिका्थम्यतिरिक्त 
अप्रधानमे षष्टी होती है। किर इस मन्तव्य से परिभाषा दूसरी हानि 
उपस्थित हो जाती है। वस्तुतः सभी जगह अप्रधान मै षष्टी नहीं होती । 
उदाहरणस्वरूप “शुक्लः पटः मेः शुक्छः शब्द विशेषख होने के कारण 
अप्रधान तो जरूर दहै, पर उसमे षष्टी का प्रसंग नहीं । वहाँ भरातिपदिका्थंमात्र 
मँ प्रथमा इद है। इस प्रसंग मे यह कह देना आवश्यक है कि न केवर 
कारङभ्रातिपदिकाथ-व्यतिरिक्त स्वस्वामिभाव सम्बन्ध मे, वरन्‌ कर्मादि कारक 
की सम्बन्ध-विवक्षा मे मी षष्ठो होती है। इसी अमीष्ट से भाष्यकार ने “क्तस्य 
च वत्तमाने* सूत्र के ग्याख्याक्रम म कषा--कमेत्वादीनामविवश्चा शेषः 
इसके अनुसार 'सतांगतम्‌' मै 'घद्धिगतम्‌' की जगह अनुक्तकर््ता की शोषत्व- 
विवक्षामें षष्ठो हृद है। इसका अथं हुआ--'सल्सम्बन्धिगमनम्‌" । इसी 
प्रकार सपिंषो जानीते" ओर फलानां तृष्ठः' म करणत्व की तथा मातुः स्मरति" 
एधो दकस्योपस्कुरुते" ओर “मजे शम्भोश्वरणयोः' म कमत्व की सम्बन्धविवश्चा 
म॑ षष्टी इड हे। 
किन्तु जब शेष षष्टी इसी सूत्रसे सिद्ध हो जात्तीहै तो अरग करके 
्ोऽविद्थस्य करणे' २, “अधीगथंद्येशां कमणि” ४, (कूजः व्रतियत्ने" ५, “रुजार्थानां 
। माववचनानामञ्वरेः* ६, (आशिषि नाथः”°, जािनिगत्रहणनाटक्राथपिषां हिसा- 
१. पाणिनि : २।३।६४। 
२, महाभाष्यम्‌ : २।३।२६। ¦ - 
३, पाणिनि ; २।३।५१। | ्‌ 





४. ~ १२११२ | 9 
५०५. २३१५६) | प 
६. ,, > २।३।५४। | 

७, `+, ` ५२।३।५५) 








सम्बन्धं समास-प्रकरण मे स्थित वार्चिक श्रतिपदविधाना षष्टी न समस्यते 
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याम्‌, * “व्यवहृपणोः समथंयोः१२ ओर “कृत्वोऽथ्रयोगे कारेऽधिकरणे 3-- § 
यह अष्टसूत्री बनाने की क्या आवश्यकता थो ! वस्तुतः इस अष्टसूत्री ३ 
अन्तगंत प्राक्च षद्टी प्रतिपदविधाना षष्टी कहकरातो है ओर इसका अनिवाय | 


८इति वाच्यम्‌! से है । इस प्रकार शेषत्वविवक्चा मे "मातुः स्मरणम्‌ मे समास ॥ 
नहीं होगा । केकिन श्यदि हरिस्मरणे सरसं मनः" प्रयोग कैसे सिद्ध होता है ! | 
वस्तुतः "मावृस्मरणम्‌', शहरिस्मरणम्‌ः आदि मेँ इद्योग षष्टी समक्षने मे कोद | ` 
बाधा नहीं होगी । किन्तु "मातुः स्षतम्‌ मँ (न खोकाव्ययनिष्ठाखरूथेतृनाम्‌ / ` 
सूत्र से कारक षष्ठी का निषेध होने के कारण सवथा शेषषष्ठी का ही आश्रय | 
छे सकते हँ ओर इख तरह बरावर रेस स्थिति मँ समासामाव होगा । 


अब उपयुक्तं विवेचन के आधार पर शेषषष्ठी ओर शेषत्वविवक्ता षष्टी क || 
बीच भ्रम दूर करना आवश्यक है क्योकि कमी-कमी दोनों मे कोद अन्तर || ` 
नहीं समन्चा जाता । वस्तुतः कारकप्रातिपदिकार्थन्यतिरिक्त स्वस्वामिमाव. | 
सम्बन्ध मै जो षष्टी साधारणतया होती है उसे शेष षष्ठी कगे ओर इसके | . 
विपरीत जव कर्मादिकारक की सम्बन्धत्व-विवक्षा करने पर षष्ठी होती है तो | 
उसे श्षेषत्वविवक्षा खे इद षष्टी कगे । इस तरह एक षष्ठी सम्बन्ध मे | 
होती है ओर दृखरी तब होती है जव कर्मादि कारक की सम्बन्ध-विवक्षा कौ | 
जाती दै । । 
पष्ठी हेतुप्रयोगे ।२।३।२६। हेतशब्दग्रयोगे हेतो चोत्ये | 


षष्ठो स्यात्‌ । अन्नस्य हितोवेसति । 
इस सूत्र मै हेतौ" सूत्र की अनुदरत्ति करने पर अथ होताहै कि जव 
"हेतु शब्द का प्रयोग हो ओर “हेतु, अथं मी चयोतित हो तो "हेत" शब्द म ओर || 
भ ध १ 
१. पाणिनि ‡ २।३।५६। 
९. „) > २।२३।५७] 


द. + बा ई 
४, मिलादइये : हरिः--श्रोक्ता प्रतिपदं षष्ठौ समासस्य निवृत्तये" । 
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स्थिति में अन्न' ओर "हेतुः दोनों शब्दों मे षष्ठौ इई है । इसके विपरीत 
केवर हेतु" रथं द्योतित रहने पर बिना हेतुः शब्द्‌ के प्रयोग कै षष्ठी नहीं 
होगी--हेतो तृतीया होगी, जेषे, अन्नेन वसति । 


सवेनाभ्नस्तृतीया च ।२।३।२७। सवेनाम्नो देतशब्दस्य 
च प्रयोगे हेतौ द्योत्ये तृतीया स्या , षष्ठी च। केन हेतुना 
वसति । कस्य हेतोः । ` 

लेकिन उपयुक्त परिस्थिति म यदि “हेतु शब्द्‌ के साथ किसी सर्वनाम का 
प्रयोग हो तो “हेतुः शब्द भँ तथा उस सवनाम शब्द में तृतीया ओर षष्ठी दोनों 


होगी । उदाहरणस्वरूप “केन हेतुना वसति" ओर “कस्य हेतोः वसतिः दोनों 
होगा । तृतीया के साथ षष्टी विभक्ति का समुच्चय “च'कार से सूत्र में होता है । 


निमित्तपर्य्यायप्रयोगे सर्वासां प्रायदशेनम्‌ । निमित्तं 
सति । केन निमित्तेन! कस्मे निभित्तोयेत्यादि । एखं- 
क्षि कारणं, को हेतुः, किं प्रयोजनमित्यादि । प्रायग्रहणाद- 
सवेनाभ्नः प्रथमा द्वितीयेन स्तः। ज्ञानेन निमित्तेन हरिः 
सेव्यः । ज्ञानाय निमित्तायेस्थादि । 


इस परिभाषा के. अनुसार उपयुक्त सूत्र का अधिकार 
( [ पऽत016प्० ) बहुत व्यापक हो जाता है । अतः “हेतुः अथं द्योतित रहने 
¶ परयदि हेतु" शब्द ही नही, बर्कि किसी भी इसके पर्य्यायवाची शब्द का 

। प्रयोग होवो हेतु या उसके पर्य्यायवाची शब्द्‌ मे तथा उसके विशेषणरूप 
सवनाम में प्रायः कोद मी विमक्ति रुग सकती हे । यह वृत्तिस्थ उदाहरणों से 
स्पष्ट है । वस्तुतः परिभाषा मं सर्वालां प्रायद्शनम्‌' इसख्यि कहा गया 
जिससे किसी सवनाम का प्रयोग न होने पर तुः या "निमित्तः के किसी 
` पर्यायवाची शब्द्‌ का केवर प्रयोग रहने पर प्रथमा ओर दितीया विभक्तया 
न हो जाये । अतएव सवेनाम का प्रयोग न होने पर “हेतुः या “निमित्तः 
क पर्यायवाची शब्द्‌ मे तथा उक्चके योग म स्थित शब्द्‌ म प्रथमा 


















~= == - वन 4 - >. म 19२९. ~ - ` 
- = ~ ग न इ न "५ क~~ ^ ८ ॐ - ह (9: ए जरे ऋ === == न ११५ ` 
क -~ र नक“ त, ~न 1) य = = क =^ 3 > ~,» ~~ चिर -- र अ ---- करर === ~ [५ गय 
> +, = =-= ‡ 
क; < + 4 ५ = न +~ 
(ज 4 ८) 
~; = 





















१९१८ 


ओर द्वितीया को छोड़ अन्य समी विभक्तियाँ हो सकती हँ । इस प्रकार जिष | | 
तरह (कि निमित्तं वसतिः होगा इसी तरह श्वानं निमित्तं वसति" नहीं होगा | 
पुनः शष्ट हेतुप्रयोगे, “सवेनामस्तृतीया च' तथा यह षरिभाषा-समी ( ` 
उत्तरोत्तर नियम के अधिकार-कषेत्रमें बृद्धि करते हँ । या,यों कहंकिये सभी. 
पूरक नियम द । तदनुसार हेत्‌ शब्द्‌ का प्रयोग होने पर उसमे ओर उसके व 
योग स्ने षष्ठो, फिर यदि उसके योग म कोद सवनाम हो तो तृतीया मी जर | 
यदि, हेतु ही क्या--उसके पर्य्यायवाची अन्य मौ किसी शब्द का प्रयोग हो [. 
तो उसके योग मे सर्वनाम रहने पर समी विमक्तियोँ, तथा सवनाम नदीं रहने ॥ ` 
पर प्रथमा ओर द्वितीया को छोड अन्य सभी विभक्तया होती हे । इस प्रकार 
यह परिमाषा पूवोक्त सूत्रों का न केवर पूरक दै, प्रत्युत अपवाद मी है । यथा 
शवषठी हेतुप्रयोगः सूत्र मे बतलाया गया कि हेतुः शाब्द का प्रयोग होने पर [| 
उसमे ओर उसके योगम षष्टी होती दहै, पर इस परिभाषा के अनुसार यदि 
योग मे सर्वनाम का प्रयोग नहीं हो तो समी विभक्तया होगी । किर, यह न 
केवज्ञ "हेतु" शब्द्‌ के प्रयोग मे होगा चपितु किसी भी इसे पर्यायवाची के | 
प्रयोग म भी होगा । इस प्रकार अन्नेन देतुना वसति" तथा (अन्नस्य हेतो- | 
वसतिः ढी तरह “अन्नाय निमित्ताय वक्षति प्रयोग सी रेषे अन्य प्रयोगो की | 
तरह युक्तियुक्त होगा । पुनः “सवनाम्नस्तृतीया च' सूत्र मे सवनाम बतलाया 
गथा कि हेतु श्चब्द के योग मे सवनाम रहने पर हेतुः शब्द मे तथा उस 
सर्वनाम नने षष्ठी ओर तीता दोनों होगी । रेकिन्‌ इस परिमाषा के अनुसार | 
क तो हेतुः शब्द के किसी मी पर्यायवाची का प्रयोग हो सकता है, फिर 
उसमे ओर उसके योग मे स्थित स्वनाम में प्रथमा ओर द्वितीया को खोड | 
को मी विभक्ति हो सकती है । | 


एक बात इस नियम के सम्बन्धे ओर कथ्य है ओर वह यह कि जब 

मूक सूत्र ष्ठी हेत्रयोगे' मे देतु शब्द का निर्देश था दी तो यहो अरूग 

करके देतु" को छोड़कर “निमित्त' शाब्द के अहण का क्या ्रभिप्राय था 

"हेतुप्रयोगः के अपवाद मे हेतुपर्य्यायप्रयोगे' कहना बहुत बदँ होता । 

वस्तुतः क क्लिष अमीष्ट दीखता नहीं, स्पष्टीकरणाथं ही पेसा हुआ कहा जा | 
सकता है । = 
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यष्यतसथप्रत्ययेन ।२।३।३०। एतद्योगे षष्ठी स्यात्‌ । 
(दिकशब्दे,ति पञ्चम्या अपवादः । भ्राम्य द्विशतः । पुरः, 
पुरस्तात्‌ । उपरि, उपरिष्टात्‌ । 
अ्टाच्यायी के क्रम मे दिक्शब्देभ्यः सक्चमपज्चमीप्रथमामभ्यो दिग्देश 

कारेष्वस्तातिः९ सूत्र से रेकर आदि च दूरे९ ओर ` “उत्तराच्च' > तक फ 
सन्नो मे दिशावाची शब्द से दिक्षा, कार तथा देश ( अर्थात्‌ स्थान ) के अथं 
स्वार्थिक पभ्ल्ययो का विधान किया गया हे । व दुक्षिणोत्तराभ्यामतसुच्‌' * 
ते अतसुच्‌ ( अतघ ) भरत्यय का भौ विधान हे । घुनः यद्यपि अतसथं 
प्रत्ययो मेँ "अस्तातिः" ही प्रथम है तथापि केवरू उच्चारण के सौविध्याथं सूत्र 
मे “अतस्‌? का ही समावेश किया गया हे ॥ अब सूनर का अथं है कि जिस अथं 
मे "अतस्‌" प्रस्यय होता है उस अथं ञ्ज होनेवाके भ्र्ययों से निष्पन्न शब्दौ के 
योग समे षष्ठो होगी, ये प्रत्यय उपयुक्तं अतसुच्‌ (अतस्‌), अस्तातिः (अस्तात्‌ ); 
असिः ( अख ), रिष्टातिल्‌ ( रिष्टात्‌ ) ओर, रिल्‌ ८ रि ) द । उदाहरणस्वरूप 
दिशावाची "दक्षिण शब्द्‌ से अतसुच्‌ ( अतस्‌ ) लगने पर { तथा नियमा 
नुकूख भ्रस्यय रूगने के पूवं अन्त्य स्वर का रोप करने पर ) दक्षिण + अतस्‌ = 
दक्षिणतः हा । चकि ये प्रत्यय सघम्यन्त, पञ्चभ्बन्त ` । प्रथमान्त दिना 
वाची शण्द्‌ से देश ( स्थान ), कारु या दिशाके अर्थं म रूगते हैँ इसख्यि 
। इसका अथं दिशाके अर्थ मेँ हइभा--दक्ञिणस्यां दिक, दक्षिणस्याः दिशः वा 
दक्षिणा दिक्‌ । 
| किर, पुरः ओरं पुरस्तात्‌ शब्द "पूवं" शब्द ते कमक्षः असिः (अस्‌ ) 
॥ भौर अस्तातिः ( अस्तात्‌ ) प्रत्ययो से निष्पन्न है--फुर + अस्‌ = पुरः ( स्‌ ) 

ओर विर अस्तात्‌ = पुरस्तात्‌ । अतः “दिशा अर्थ रहने प्रर इनका भी अथं 
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केसी स्थिति में दक्षिणतः का अथं होगा--दरिणात्‌ , या दक्षिणायाः दिशायाः | 











[2 दिश्चि, पूवंस्याः दिज्ञः वा पूर्वादिक्‌। इसी प्रकार उपी । 
ओर उपरिष्टात्‌ क्रमशः उप + रिद्‌ ( रि ) ओर उप रिष्टात्‌ ( रिष्टात्‌ ) से 
व्युत्पन्न होते है ओर इनके योग मे भी पूववत्‌ षष्ठी होती है। यहां “उप॑ 
अभ्यय ऊर्ध्वाथक समश्चा जायगा । इसलिये वस्तुतः "दिशाः अथ मे इनक § ¦ 
अर्थ होगा--उरध्वायां दिशि, उर््वाया दिशः वा ऊर््वा दिक्‌ । इसी तरह देश ( 
तथा "कार अर्थसम भी दक्षिणतः, पुरः ({ पुरस्तात्‌ ), उपरि (उपरिष्टात्‌ | 
आदि के क्रमश्च: अर्थं होगे--दक्षिणे देके दक्षिणस्य दक्षस्य वा दक्षिणः देशः| 
ओर दक्षिणे काठे दक्षिणस्य कारस्य वा दकिणः कारः, पूर॑स्मिन्‌ देशे एवस्य | 
देशस्य वा पूर्वो देशः ओर पूर्वस्मिन्‌ कारे पूवस्य कालस्य वा पूवेः कालः, तथा | 
उर्ध्व देदो ऊर्वस्य देश्चस्व वा ऊर्ध्वो देशः ओर ऊध्वं कारे ऊध्वस्य कारस्य वा | 
ऊध्वैः काल्ञः । | 


अब इन परिगणित प्रत्ययो मे वस्तुतः भाषा ठेज्ञानिक दुष्टिकोण से 
( एप् कणागण्हाल्म [नंच ग ५१८४ } अस्ताति! के बदरे केवल || 
"तात्‌ प्रस्यय मानना आसान होगा जो “पुरस्तात्‌ ओर "अधस्तात्‌" म दीखता | 
है । इन्हीं के समानानुमान ( 1210 ) पर “उपरिष्टात्‌ सिद्ध माना जा || 
सकता हे । फिर, (दक्षिणतः' को अतसुच्‌ प्रत्यय से निष्पन्न मानने कै बदले | 
पञ्चमी के अथं मेँ तसिल्‌ ( तघ्‌ ) प्रत्यय से व्युत्पन्न मानना अच्छा होगा । | 











( दक्षिणसे)। | । 

इस सूत्र मे, षष्टी का विधान वस्तुतः 'अन्यारादितरत्त--' सूत्रस्य दिक, | 
शब्द्‌ के योग मे विहित पंचमी के अपवादस्वरूप दै । अतः यदि अलग करके 
यह सूत्र नहीं बनाया जाता तो अतस्‌” आदि प्रत्ययो से निष्पन्न "दक्षिणत 
आदि शब्दों के योग में मी पचमी ही होती । इस तरह अतसथ प्रत्यय सं 
निष्पन्न "पश्चात्‌ शाब्द के योग में खाली षष्ठी होनी चाहिये, खेकछिन वस्तुत 
भाष्यकार ९ के (ततः पश्चात्‌ खंस्यते ध्वंस्यते च' प्रयोग के आधार पर पंचमी 
मी होती है। | 


१. महामाल्यम्‌ । 
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एनपा द्वितीया ।२।३।३१। एनबन्तेन योगे द्वितीया 
स्यात्‌ , एनपेतियोगविभागात्‌ षष्ठ्यपि । दक्षिणेन ग्रामं, 
ग्रामस्य वा । एवघ्रत्तरेण । 


एनप्‌ भ्रत्यय (एनवन्यतरस्यामदूरेऽपच्चम्याः१ सूत्र से “अदूर अथं सें 
दिज्ञावाची शब्द्‌ से रुगता है ओर इस प्रकार निष्पन्न शब्द॒तृतीयाप्रतिरूपक 
अव्यय होता है । सूत्र में एनपप्रत्ययान्त शब्द्‌ के योग में केवर द्वितीया 
विभक्ति की गई हे किन्तु ग्यवहारमे षष्ठी भी होनेके कारण योगविभाग 
का आश्रय रेकर इष्ट अथं किया जाता है । एतदूनुसार सूत्र मे “एनपाः का 
द्वितीया" से योगविभाग कर ङिया जातादहै। उदाहरण मं प्रसंगाचुसार 
एनबन्त 'दक्षिखेनः शब्द के योग मे श्रामः शब्द्‌ मेँ द्वितीया ओर षष्ठी दोनों 
विभक्तियों दिखाराई गई हे । इसी प्रकार श्रामयुत्तरेण' या श्रामस्योत्तरेणः 
भी होगा । छेकिन, तब तत्रागारं धनपतिगरहादुत्तरेणास्मदीयम्‌र प्रयोग 
कैसे हषा ? वस्तुतः इस चरण का आवकर्यक योग 'दूराख्लच्यं सुरपतिधनु- 
श्रारुणा तोरणेन से है । अतः पूवं चरणका "उत्तरेण" उत्तर चरण के (तोरणेन 
को विशेषित करता है । इस प्रकार इसके योग मे “गृहः शब्द्‌ मे पंचमी युक्ति- 
युक्त हो जाती है । इसके विपरीत ङ टीकाकार “धनपतिगरहानुत्तरेणास्मदीयम्‌' 
पाठ मानते है । एेसी स्थिति मे एनबन्त “उत्तरेण' शाब्द के योग में “गृहः शब्द्‌ 
प्र द्वितीया ठीक ही है। वस्तुतः (दूरेण “अन्तिकेन की तरह तृतोयान्त 
उत्तरेण? प्रयोग भी संगत प्रतीत होता हे ओर इस दुष्टिसे मी इसके योग 
में पचमी उपयुक्त होगी । पुनः इस व्याख्या के अनुसार “उत्तरेण' आदिके 
योगमेषष्टीकीमी युक्ति मिरु जाती दहै। किन्तु रह जाती है इनके योग 
म केवल द्वितीया की बात जिसका समाधान "एनप्‌" का सहारा खियि बिना 
नहीं हो सकता । फिर जैसा भाष्यकार ने "पृथग्‌ विना--› सूत्र के व्याख्याक्रम 
मका है `एनपा द्वितीयाः का पाठ शवष्टयतसथप् स्ययेन' के पहरे ही होना 
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चाये ।* देखी अवस्था मे योगविभागः के आधार पर अनुदृत्ति करके षष्ठ | | 
का विधान भी गत होगा । | | ५ 

दूरान्तिकार्थे; षष्ठयन्यतरस्याम्‌ ।२।३।३४। एतेयोगि षष्ठी 
स्यात्‌ पंचमी च । द्रं निकटं ग्रामस्य ग्रामाद्‌ वा । 
'दूर' ओर “अन्तिक! ( समीप ) तथा इने प्य्यायवाची शब्दों के योगम | 
विकल्प से षष्ठी ओर पचमी दोनों होती ह । यँ यह जानना ्रावश्यक हे [| 
कि अष्टाध्यायी के क्रम मे एना द्वितीया तथा शटरथग्‌ विना--' सूत्रों क 6 
अ्पेश्चया (१२ ८12;४८]१) निकट रहने पर भौ सूत्र मे व्यवहार-रक्षाथं द्वितीया | 
या तृतीया की अनुवृत्ति नहीं की जाती । इसके विपरीत, अपादाने पंचमौ' | 
सूत्र से मण्डूकप्लुति से पंचमौ कौ अनुदृत्ति होती है । फिर, "दूरान्तिकार्थभ्यो | 
द्वितीया च२ ओर इख सूत्र के बीच सख्य अन्तर यह है कि पूवसूत्र मं जहो | 
"दूर ओर “अन्तिकः तथा इनके पय्यायवाची दब्दों मे ही द्वितीयादि विभ-॥ 
क्तियो का विधान इआ है वहां इस सूत्रमे इनके योग में ¶चमौ ओर षष्ठौ 
का विधान किया गया है । 


्ोऽविदस्य करणे ।२।३।५१। जानतिरज्ञानाथस्य | 
करणे शेषत्वेन विवर्धित षष्ठी स्थात्‌ । सर्पिषो ज्ञानम्‌ । 


लाना से भिन्न अथं वारे ../ज्ताके करण में शेषत्व-विवक्षा मे षष्ठी| 
होगी । उदाहरण-स्वरूप पेसे ,./ ता से निष्पन्न “्ञान' शब्द्‌ के योगम 
"सर्पिषो ज्ञानम्‌ मे षष्टी हई है । वस्तुतः यहाँ ,/ ज्ञा अवबोधने का शथं 
वसनः या “क्ञानपूर्वक प्रवत्तन' समक्षना चाहिये । अतः सपिंषो ज्ञानम्‌ का 
अथं है-करणीभूत जो सपिंस्‌ , सस्सम्बन्धी भ्रदत्ति । यहाँ यह शंकाकीजा 
सकती हे कि सूत्र मे “अविद्र्थस्यः कहना टीक नहीं है क्योकि / चिद्‌ का 
अशं डवल जानना नही हे ओर यदि यही अथं समना था तो कोऽविदथस्य 
_ कहने की श्रावश्यकता नहं थी ! वस्तुतः ेखी बात नहीं ! यश्चपि + विद्‌ 


ॐ 
4 
कि 
4 
१ 
"~ 





१. महाभाष्यम्‌ : २।३।२५। 
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बहुत-ते अथ है, फिर भी «ज्ञा के साथ आने पर उसका इस प्रसंग मे “क्षा? 
भथं सीमित हो जाता है । पुनः यदि अविदथं' के साथ «ज्ञा का प्रयोग नहीं 
रहता तो कस्ते पता चलता किं अविद्थक «ज्ञा के हो करणम षष्ठी होगी । 
अब यहीं पर यह बतला देना जावस्यक है किं इस सूत्र से ठेकर “यवहपणो 

समथयोः' ‹ सूत्र तक सात सत्र तथा ष्वोऽथेभ्रयोगे कारेऽधिकरणेः २ सूत्र को 
मिखाकर जो अष्टसूत्री बनती है उसमे सवच्न शेषत्व-विवक्चा से षष्ठी होती हे 
भर इसे श्रतिपद्‌ विधाना षष्ठी कहते हँ जिसका समास नहीं होता ¦ ठेकिन 
सपिषो ज्ञानम्‌, शतस्य व्यवहरणम्‌, आदि स्थजों मे हम ष्ठी शेषे" सूत्र से 
साधारण शेष षष्टी या कलृकमणोः छति'3 से कद्योग षष्ठो समश्च कर समास 
कर सकते हैँ । वस्तुतः इन स्थलों मे विभिन्न छत्रिम अथो म शेषस्वविवक्षा 
करना ओर फिर इन अर्थ मे विहित षष्ठी का समास-प्रतिषेध करना श्यावहारिकं 
दृष्टि से अच्छा नहीं खगता है । केवल मातुः स्मरति", “मजे शछम्भोश्चरणयोः' 
आदि उदाहरणा मे यह ॒शेषत्वविवक्षा षष्टी तथा समासाभाव उपयुक्त प्रतीत 
होता है । पुनः (दिवस्तदथस्य ४ सूत्र के अन्तर्गत (शतस्य दीव्यति? उदाहरण 
मौइसी श्रेणीकाहै ठेकिन आश्चयदहै कि वहाँंन तो शेषत्वविवक्षा की 
जाती दै ओरन इल तरह समास-निषेध ही होता है । मेरी समश्च में इन 
सूत के अन्तगंत साक्तात्‌ क्रिया पदं के योग मे समासाभाव के लिये शेषस्व- 
विवक्षा करनी चाहिये अन्यथा ये सूत्र ही निष्प्रोजन एवं मारभूत हँ । 


भ्धीगथेदयेशां कमणि ।२।३।५२। एषां कमणि शेषे षष्ठी 
स्यात्‌ , मातुः स्मरणम्‌ । सर्पिषो दयनम्‌ , ईंशनं बा । 


अधिपू वक \८ इक्‌ तथा इसके पर्य्यायवाची ओर ^./ दय्‌ तथा ../ ईदा क 
कम मँ शेषत्वविवक्षा में षष्ठी होती है। अधिपूवंक.\८इक्‌ का अथं होता है 
स्मरण करना" । अतः सूत्र में (्रधीगथंः के बदले स्मरणाथं' ही क्यो न कहा 


१. पाणिनि : ।२।३।९७, 
२. + ५ २।३।६२५ 
३७ + ` ४ २।३।६५५। 
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जो अधिक सुगम ओर सररू होता ? वस्तुतः यह वात भी ज्ञापक है कि इद | 
ओर इक्‌ सतत अधि' उपसग के साथ ही प्रयुक्त होगे घनः शेषस्वविवक्ष| 
करने पर कम मे षष्ठो होगी “देवा क्यो कहा ! इस यि जिससे करण र 
देषत्वविवक्षा होने से भी षष्ठो न हो जाय । उदाहरणस्वरूप “मातुगुंणस्मरणम्‌ 4 
म "माता शब्द्‌ म क्म की शोषत्वविवक्षा म षष्ठी इद । इसके विपरीत यदि| 
"गुणः शब्द्‌ मै करण कौ शेषस्वविवक्षा करने पर इस सूत्र से षष्टी होती तो 
“गुणस्मरणम्‌" मे समास गर्त होता । वस्तुतः एेसे स्थर मेँ “षष्टी शेषे" सूत्र पे 
ह्यो षष्टी माननी होगी जिससे समास मे कोद बाधा न हो । इसी के अनुरूप 
सूत्र मे “मातुः स्मरणम्‌! आदि म समासामाव दिखलाया शया है । यहाँ ^/दष्‌| 
का अर्थं दान ओर ५८ ईश्‌ का अथं यथेष्ट विनियोग करना" है । वस्तुत | 
./दय्‌ के अन्य भी “गति, “रक्षणः, “हिसा, आादान' बहत से अथं हैँ । 


कृञः प्रतियत्ने (२।३।५३। कनः कमणि शेषे षष्टी स्याद्‌ | 
गुणाधाने । एधो दकस्योपस्करणम्‌ । | 


./छृके कमम श्लेषः मं षष्ठो होती है जव श्गुणाधान' अथ हो।| 
वस्तुतः गुणाधान का अथं गुणादान' या "परिष्करण' हे । मतलव यह कि 
का अथं जब “परिष्कृत करना" होगा तब उसके कमेमे शेषम द्वितीया क| 
स्थान में षष्ठ, होगी । ./ का यह अथं परि", उप' तथा “समू उपसगं 
से युक्त होने पर होता है । अतः कहा जा सकता है कि परि, “उपः तथा 
“सम्‌ पूवंक ^./ छ के कमं में शेषत्वविवक्षा म षष्टी होती है । उदाहरण मे 
(एधोदक' मे या तो नपुंसक "एधस्‌? शब्द से प्रथमैकवचन “दघो' ओर उद्क- 
वाची "दकः शब्द्‌ से या समासावस्था मे नपुंसक “एधस्‌' तथा (दक के समाहा 
मे या पुंरिखग “एधः शब्द ओर “उदकः से समास मं सन्धि के पश्चात्‌ शेषः 

_ विवक्षा मे षष्ठी कही जा सकती ह । प्रतियत्न का प्रसिद्ध अथं यहाँ वेक 
श्ञास्त्र क अनुसार निम्बकरन्जादिकाष्टविशचेष को प्रज्वङ्ति करे अग्नि पर 
किसी बत्तन मे जरु तप्त करने पर उस जरु का विशेष गुण युक्त होना हे। 


क 
१. मिलाइये : इडिकावध्युपसगं न व्यभिचरतः । 
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यह वस्तुगत परिष्करण कहा जा सकता है । इसके विपरीत “भावगत परिष्करण 
के समावेश का अभिप्राय सूत्र मे काँ तक है" यह उदाहरण से रक्षित नहीं 
होता । 


रुजार्थानां भाववचनानामज्वरेः ।२।३।५४। मावकतेकाशां 
ज्वरिवर्जितानां रुजार्थानां कमणि शेषे षष्टी स्यात्‌ । चौरस्य 


रोगस्य रजा । 
५८८ज्वर्‌ को छोड़ “मावव चन" अन्य स्जाथेकधातुओं के कम में शेषम षष्टी 
होगी । सूत्र मे “रुजाः शब्द ^./ सजो भङ्गे से निष्पन्न है । फिर, (भाववचनः 
पद में “भावः शब्द का अथं यहाँ घज्‌ आदि भाववाची प्रत्यय से निष्पन्न शब्द्‌ 
ज्ञिया जायगा । वक्तीति वचनः । किन्तु चूंकि “मावः का 'वक्ताः होना संभव 
नहीं है, इसखियि "वचनः का अभीष्ट अथं “कर्ताः ल्या जायगा । अतः सूत्र 
का अथं हा कि यदि ज्वरवजित ^/ सज्‌ या इसके पर्य्यायवाची किसी धातु 
का कर्त किसी भाववाची प्रस्यय से ब्युसन्न हो तो उस धातु के कमं मे शेष- 
त्वविवक्षा में ष्ठी होती है । उदाहरण-स्वरूप यहाँ “रजा के अन्तर्गत „./ सुज 
है । जिसका कर्ता ( करनेवाला ) भाववाची घन्‌ प्रत्यय से निष्पन्न 'रोग हे । 
अतः उसके कमभूत “चोर शब्द में शेष मँ षष्ठी हृद है । इस प्रकार उदाहरण 
म यद्यपि “रोगः ओौर “रुजाः दोनों ही शब्द्‌ ५८सुज्‌ से निष्पन्न है तथापिं 
दोनों के अथं मे अन्तर दै। वस्तुतः रोग से बोमारीके कारण शरीरका 
` क्षयादिविकार विशेष विवक्षित होता है, किन्तु “जा' से व्याधिजन्य सन्ता- 
पादिपीड़ा व्यक्त होती है । अब उदाहरणस्थ “चोरस्य रोगस्य रुजा" के पूवंवाक्य 
"चौरं रोगः स्जति' से सृत्राथं स्पष्ट हो जाता है । पर हम यहाँ एक व्यतिक्रम 
पाते हँ । वह यह कि सूत्र मे कहा गया है कि ञ्वरवजित रजा्थंक धातु ॐ 
कम मे शेष में षष्टो होती है किन्तु उदाहरण मे शम ^/ रुज से निष्पन्न “खजा' 
शब्द्‌ के योग मं “चौरः शब्द मेँ षष्टी पाते हँ । फिर, सूत्रस्थ “सजार्थानाम्‌' से 
पता रगता है कि श्ायद्‌ “जाः ओर इसके पर्यायवाची संज्ञा ( पिपा ) 
शब्द ही अभीष्ट हैँ । किन्तु, कमं मेही षष्टी होने की बात उसके योगमें 
 क्रियाकोला देती है] वस्तुतः यहाँ भौक्रियारूपमेंही धातुकेयोगमें 
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यदि षष्ठी दिखलाह जाती तो छ विश्चेषता होती, अन्यथा “रजा! शब्द्‌ ३ ` 
योग में 'कतंकमेणोः कृतिः सूत्रसे भीतो षष्ठीहोही सकती है । निश्चय 
हो अन्तर यह होगा किं उदाहरणस्थ "चौरस्य सजा' मे समास नहीं हेग 
यद्यपि “रोगस्य स्ना" मेँ पेली बात नहीं हो सकती । केवल ध्चौरस्य रोगस्य 
ञे हम 'पूरणगुणसुहिताथंसदब्ययतञ्यसमानाधिकरणेन' १ सूत्र के अनुसार 
चमानाधिकरणषष्टी का समास निषेध कर सकते हैँ । । ५ 


ह 


द्नज्वरिसताप्योरिति वाच्यम्‌ । रोगस्य चौरल्वरः, चोर-| ` 
क © ० ¢ त 
संतापो वा । रोगकतेकं-चोरसम्बनिधज्वसयदिकमित्यथेः । 


इस वासिक के अनुसार उपयुक्त सूत्र के अधिकार-्षत्र को सौमित कर| 
दिया गया है । इसके अनुसार सजाथंक धातुओं मे ५८अबर्‌ ओर </संताप्‌ को | 
छोडकर अन्य किसी भी धातु के कमे म शेष में षष्ठी होती है । वस्तुतः|| ¦ 
सूर सूत्र मे “अज्वरेः, के द्वारा ५८ज्वर्‌ का बदिष्करण ( एप प०॥100 ) | 
पे हो ही चुका था । इस दुष्ट से वासिक मे पुनः उसका समावेश निष्प्रयो- | 


जन हे । चकि „./ वर्‌ ओर सम्‌ पूवक «८ताप्‌ (=\८ तप्‌ + णिच्‌ ) के कमम | 


उपयुक्त सूत्र से षष्ठी नहीं होगी इसरयि साधारण शेषषष्ठी या कृद्योग षष्टी होने || 


से उदाहरण में “चौरज्वरः' तथा च्चौरसन्तापः मे खमास दिखलाया गया हे । | 


आशिषि नाथः ।२।३।५५। आशीरथंस्थ नाथते शेषे कमेणि | 
षष्टी स्यात्‌ । सर्पिषो नाथनम्‌ । आशिषीतिक्िम्‌ १ माण- || 
[र्‌ ९ , वि 

वकनाथनम्‌ । तस्सम्बन्धिनी याच्नत्यथेः । | 














"आशिस्‌" अथं बोध होने पर यदि यह्‌ अथं \८नाथ्‌ दे तो उसके कमं 
मे शेष मे षष्टी होती हे । यँ "आशिस्‌" का अथ 'आज्ञासनः या “आश्च॑सा' | 
है, न कि आशीर्वाद" । वस्तुतः ^/ नाथ्‌ के दो अथं होते हँ--आशा करना || 
ओर याचना करना अतः जब "आज्ञा करना अथं होगा तभी उसके कम॑ मं विहित | 
अवस्था मे षष्ठी होगी अन्यथा प्रसयुदाहरण मे “याचना अथ मं माणवकनाथनम्‌ | 


१, पाणिनिः २।२।११। : दष्टन्य विवेचन । 
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न्नं साधारण क्ेष-षष्ठी या छूद्योग-षष्ठी होने पर॒ समास दिखखाया गय है । 
पुनः शब्दकौस्तुभ मे कमेत्वविवक्षा म छृद्योग-षष्ठी होने पर “आशिस्‌? अथं 
मँ मी \८नाथ्‌ खे निष्पन्न शब्द्‌ का समास बतलाया गया हे, ठेकिन णेखी 
दशा मेँ ^गतिकारकोपपदात्‌ कृत्‌-- सूत्र से कृदुत्तरपदप्रकृतिस्वर होगा । अतः 
अन्ततः अन्तर यह हज कि समास के कारण अन्तोदात्तस्व च्याच्ना' अथं में 
ही होगा, आशिस्‌ अथ मँ नहीं । 1 
जासिनिग्रहशनाटक्राथपिषां हिंसायाम्‌ ।२।३।५६। हिंसाथा- 
4 \ 
नामेषां शेषे कमणि षष्टी स्यात्‌ । चोरस्योज्जञोसनम्‌ । निग्रौ 
संहतौ विपय्येस्तो व्यस्तो बा । चोरस्य निग्रहणनम्‌ । प्रशिहन- 
नम्‌ । निहनम्‌ प्रहणनं वा । नट अवस्कन्दन चुरादिः । 
चौरस्योन्नाटनम्‌ । चौरस्य क्रथनम्‌ । वृषलस्य पेषणम्‌ | 
हिंसायां किमू ? धानापेषणम्‌ । 
हिंसा्थंक ^/जास्‌ , निग्रपूवंक \८हन्‌ › ५८नाट्‌ / कराथ्‌ तथा 4^पिष्‌ 








के कमंमे शेषत्वविवक्षा मे षष्ठी होगी । इन धातुओं मे \८जस्‌ तीन है-- । 
` जसु ताडने" “जसु “हिंसायाम्‌? ओर “जसु मोक्षणे । इनमे केवल प्रथम दो \ । [= 
। का अहण यहाँ होगा । ये चुरादिंगणीय होने के कारण सूत्र मं दीर्घान्त ^./ जासि 1 
| परित हँ । इनके विपरीत, तीखरा दिवादिगणीय दहै ओर हिसा्थक भी नहीं है । . ‹ 









| केवरु अवस्कन्दनाथेक ../ नट्‌ का प्रहण होगा । यह भी चुरादिगणोय है । पुन | | 
` ५८कथ्‌ हिंसायाम्‌ “वादि भँ पठित होने के कारण “वटाद्यो मितः ओर |. 
। "मितां हस्वः” से हस्व होता, किन्तु तत््वबोधिनोकार के अनुसार निपातन से ॥ 


इसी भकार ५/नय्‌ भी दो ह --./ नट्‌ नृत्त ओर ^/ नट्‌ अवस्कन्द्ने इनमें 1 | 
। | 
यह सूत्र मै दीर्वान्त पठित है । पुनः निग्रपूवेक ५८ हन्‌ के विषय मे प्रायः (8 


व नम 


१. यद्यपि कर्मत्वविवक्षायां कर्तुकर्मणोरिति यदा षष्ठौ तदा समासो भवत्येव 
तथापि तत्र कृदृत्तरपदप्रकृतिस्वरः । 
२. पाणिनि : ६।४।९२। 
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पाणिनि का अभिभ्राय था कि यह संहत, च्यस्त तथा विपय्यस्त-सभी क्रमों 
मे इष्ट हे अतएव निग्रहणनम्‌ , भ्रणिहननम्‌, निहननम्‌ ओर प्रहणनम्‌-- सवो ३ 
पृथक्‌-पृथक उदाहरण दिखलाये गये हँ । फिर, </ पिष्‌ का अथं साधारण भाषा 
म “पीसनाः या “चूरनाः है । रेकिन हर जगह “हिसा अथं रहना चाहिये । 
वस्तुतः “हिंसा किसी भी प्रकार का “शारीरिक क्लेश" या क्षति" है। इस 
स्यि शक्षाड़-कूटकर' धान से चावरू निकालना जहो अथं रहे वहो अन्यत्र 
कथित अन्य सूत्र से षष्ठ होगी जौर इसतरह समासमे भी कोद निषेथ नही 
होगा । यह प्रत्युदाहरण “धानपपेषणम्‌' से स्पष्ट है । 

 बृत्तिस्थ उदाहरणं मे 'उञ्जासनम्‌' ओर “उन्नाटनम्‌' मे उत्‌ उपसगे तत्‌ 
तत्‌ धातु के अथंको पुष्टकरतादहै। इस सम्बन्ध म शेषरत्व-विवक्षा-षष्ठीके| ` 
ऊछ शास्त्रीय उदाहरण मी दिये जा सकते है--"निजोजसोज्जाखयितं जगद्‌. || ` 
दुहाम्‌ , * क्रमेण पेष्टुं श्ुवनद्विषामपि"२ आदि । इनमे “उज्जासयितुम्‌' ओर | 
'ेष्टुम्‌' के योग में "जगद्‌ दुहाम्‌" तथा “मुवनद्विषाम्‌' मे क्रमशः इसी सत्र से 
षष्ठी हे । 


व्यवहूषणोः समथेयोः ।२।३।४७ शेषे कमाण षष्ठो 
स्यात्‌ । चयते क्रयविक्रयन्यवहरे चानयोस्तुल्याथेता । शतस्य 
व्यवहरणं पणनं वा । समथंयोः फिम्‌ १ शलाकाव्यवहारः । 


गणनेत्यथेः । ब्राह्मणपसनम्‌ । स्तुति रित्यथः 
समानार्थक “वि?, “अवः पूवक ५८ तथा५८पण के कम मे शेष मे ष्ठी 
होगी ये दोनो धातु समानार्थक होते है “यतः तथा क्रय विक्रय-भ्यवहारः अथं 
म । अतः इन्हीं अथो मे इनके कमं मे शेषस्वविवक्षा मे षष्ठी होती है । उदा. 
हर णस्वरूप शतस्य व्यवहरणम्‌" या शक्तस्य पणनम्‌" का अथ है-शत (ुद्रादि) 
य॒त या क्रयविक्षय म रूगानाः । क्रयविक्रयम्यवहार का अथं जुद्षे 'खरीद्‌- 
विक्री? की अपेक्षा "काटकावाजी' अच्छा लगता है । यह चत से करीवब-करीब 
तुद्याथक मी हे । रेकिन तुल्याथक होने से यदि यह पुनरक्तिवत्‌ मालूम पड़ता 


१. शिशुपारुवधम्‌ : १।३७। 
न, † 6 , ४ १।४०। 
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होतो कम से कम इत्यथ की रक्षा के छ्य “खरीद्बिक्री' अथं छेना ही अच्छा 
होगा । भ्र्युदाहरण मं दिखलाया गया है कि जव \८ग्यवह् का अथं शगणना 
करना" शरीर ५/पण्‌ का अथं श्रशं्ा करना होगा तो अन्य सूत्र से षष्ठी की 
प्रापि होने से समास हो जायगा । 


दिवस्तदथस्य ।२।३।५८। दताथस्य क्रय-विक्रयरूपव्यव- 
हराथस्य च दिवः कमणि षष्ठौ स्यात्‌ । शतस्य दीव्यति । 


तदथस्य किमू ? ब्राह्मणं दीव्यति । स्तोतीत्यथः 
५८दिव्‌ तीन अथं रखता है-- यतः, “कय विक्रय रूप व्यवहारः तथा 
स्तुतिः । इनमे सूत्रादुसार शचत' ओर क्रय विक्रय रूप व्यवहारः अथं वाङे 
«(दिव्‌ के कम मँ षष्ठी होगी । उदाहरणस्वरूप शतस्य दीव्यति! का अर्थं 
ह- शत ( सुद्रादि) यतमे देतादहै' या शत ( मुदादि) का कऋयविक्रय 
व्यवहार करता है ।' इसके विपरीत, भरव्युदाहरण मे स्तुत्य्थंक \८दिव के कम॑ 
भूत ब्राह्मण" शब्द्‌ में द्वितीया इद है। इस सूत्रम अष्टसूत्री के वाद्‌ के 
अन्यान्य सूत्रों की तरह अधीगथदयेशां कमणि'° से कमंणि' की अनुदृत्ति इई 
है । छेन उन ॐ विपरीत यहो कमे को शेषत्वविवक्षा नहीं होने के कारण 
शेषे" को निवृत्ति हो जाती है । फिर “कत्त कमणोः कतिः? सूत्र के सामीप्य के 
॥ हैत छद्योग षष्टी की संभावना तथा बैसी स्थिति मे समास की शंका होने पर 
उसे निवृत्यथ यहाँ तिडन्त का ही योग समश्च जायगा । इसके विपरीत 
चकि तिडन्त के साथ समास की भ्रसक्ति नदीं होती ओर अष्टसूत्री समासं के 
¶ निषेधाथं ही सिद्ध होती है, इसलियि अष्टसूत्री के अन्तर्गत तत्‌ तत्‌ स्थान मँ 
¶ धात निर्देश होने पर भी तिङन्त का योग नहीं समक्षा जाकर धातु निष्पन्न 
्रतिपदिक का योग समश्षा जायगा । इसलिये श्यवहपणोः समथेयोः'र सूत्र मे 
॥ जहां शतस्य ग्यवहरणम्‌' उदाहरण दिया गया है वहं इस सूत्र मै “शतस्य 
दीव्यति" । 
4 १. पाणिनि : २।३।५२। 
भः 9, ‡ २।२३।६५ 
३. ) ५ २।३।५७ 
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समर्थयोः सूत्र कां "समर्थ? ही है । अतः तदथं" का मतकूब नी शल्थ || | 
क्रय (वक्रय व्यवहारा" है । अव विस्तृत वृष्टि से गौर करने पर हम देखी ` 


हे कि जहाँ अष्टसूज्री म समास निषिद्ध है वहो इख सूत्रम समास संभव हौ 


` दीव्येयुः में निस्य षष्टी की प्राति होने पर द्वितीया ही होती हे। इन 
` आधारो पर वस्तुतः अपनी विशिष्टता तथा वेयक्तिकता के कारण ही मत्रा 
` खाघव करके भी उपयुक्त “व्यवहपणोः समर्थयोः" सूत्र मेँ इसका समावेश न 
किया जा सका । कारणो मे सवते सुख्य है इस सूत्र मे पूवंसूत्र के विपरी 
कम के साथ तिङ्न्त का समन्वय । | 


वा प्र (ति) दीव्यति। 


सशर यो य ~ 2 अ ८ शक 





पुनः इस सूत्र मँ जञो तदर्थं” कहा गया है उसका अथं वस्तुतः “ग्यवहष 














कि अष्टसून्री से इत सूत्र की समानता समासामाव में है । साथ ही अन्तर ह|| , 


नहीं है, अतः शब्दशक्ति ॐ प्रतिदक है । फिर, यहाँ “शेष' की अनुदत्ति नहं 
हो ने के कारण कमत्व प्रकार ही समञ्चना चाहिये । अतएव "द्वितीया ब्राह्यणेः १ 
इस उत्तर सन्न मेर भाष्यकार तथा केयट के अनुसारं 'गामस्य तदह सभायं 


विभाषोपसगे ।२।३।५६। पू्रयोगापवादः । शतस्य शत 


ठेकिन उपयुक्त स्थिति में यदि ../ दिव्‌ त" या “क्रय-विक्रय-व्य वहार 

अथं मं होने के साथ-साथ उपवर्गयुक्त रहे तो उसके कमे म विकल्प से ष 

होती है । अतः षष्ठी के अमाव पश्चमे निश्चय दही द्वितीया होगी । उदाहरण 

स्वरूप “शतस्य प्रतिदीभ्यति' ओर “शतं प्रतिदीभ्यतिः दोनो होगे । वृत्ति 

प्रद भ्यति' या श्रतिदीभ्यति' मे संशय दीख पड़ता ह । वस्तुत; दोनों सं 
हो सकते हे, किन्तु “प्रतिदीभ्यति' स्पष्टतः अधिक संगत जं चता है । 


प्ेष्यत्रवोहेविषो देवतासम्प्रदाने ।२।३।६१। देवतासम्प्र 
दानेऽ वत्तमानयोः प्रेष्य्रवोः कमेशोहेविरिंशेषस्य वावकरा 





१. पाणिनि ; २।३।६०। 
२. महाभाष्यम्‌ ‡ २।३।२६। 
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ब्दात्‌ षष्ठी स्यात्‌ । अग्नये इागस्य हविषो त्रपायाः मेदस 
प्रेष्य, श्रनुव्रहि षा । 


| पूववत्‌ यों भी सपम्रासामा्मे कम के साथ तिङन्त का योग तथा 
॥ शोषे की निध्ुत्ति समक्न होगी) सूत्रमे च्रेष्यः प्रपूरक दिवादिगणीय 


॥ ५/ इष ट) रो लकार्‌ मध्यम-पुरष ष्क्वचन का रूप है । इनः यद्यपि ५, 


1कशरेषाखूप सूत्रम निर्दिष्टनहं है, तथापि प्रेष्य" के साहचय्यं ( (0. 
1 ९९15६८०८ ) से रोट्‌ मध्यम पुर्षर र्कवनसरू्प ही सूत्र के इषटसि- 
1 दथ वाञ्छित है । फिर, "हविष" शथ्दं यहाँ हविवचक नहीं, अपितु “हविर्वि- 


॥ शेषवाचकः है । अतः सूत्रानुसार जहाँ किसी देवता को 'हविष्‌, देने काञथ॑हो 


॥ वों श्रन्यः या न्रूहि (या उपपगयुक्त अनुहि" आदि) के कमं मूत 'हविर्वि- 
॥ शेषवा चक" शब्द्‌ में षष्ट होगौ । उदाहरणस्वरूप वृत्ति मं अग्निदेवताः को 
छाग के भमेदस्‌' ओर वप।* रूप (हविष्‌' देने का अथं रहने के कारण ही भ्रेष्य' 
या अनुब्रूहि" के कमभूत भेदस्‌" तथा वषा शब्दो मे षष्ठी इद है । इस 
प्रकार उदाहरणमे अग्नि" शब्द्‌ मे सम्प्रदाने चतुर्थी ओर छागः शब्द्‌ में 
सम्बन्धे षष्टी है। छर, “नदस्‌ तथा वपाः शब्द्‌ "देवता-सम्प्रदान' होने 
कै कारण षष्ठी विभक्ति में हविष्‌) के समानाधिकरण हँ । देवतायं सर्श्रदीयते 
यत्‌ तत्‌ देवतासम्प्रदानम्‌ । 


इसके विपरीत, “अग्नये छागस्य इहविवकपां मेदो ज॒हृषिः मे हविर्विलेष- 
वाचक 'वपा' ओर मेदसः तथा (हविष, शब्द म क्मस्व रहने पर मी षष्टी 
नही होगी-- द्वितीया ही होगी क्योकि वे श्रेष्यः या हिः (या `अनुब्रहि 
भादि) के कमं नहीं; पुनः “अग्नये गोमयानि प्रेष्य में सूच्रस्थ भ्रेष्य 
ब्द रहने पर मी कमंभूत 'गोमयः शब्द मे षष्टी नहींहे क्योंकि ^भोमय 
4 खष्टतः (हविष्‌ नहीं है । पुनः इन सभी श्तौ के पूरारहने पर भी कममें 
चपटी नल होगी' यदि “हविष्‌ः देवतासम्प्रदान नहीं हो । उदाहरणस्वरूप 
4 माणवकाय पुरोडाशान्‌ प्रेष्यः म पुरोडाशः हविष्‌ तो है टेकिन उश्का 
सम्प्रदान" कोद देवता नहीं “माणवङ' हे । इसी तरह नियम है--“हविषः 
स्थतस्वेन विशेषणे भ्रतिबेधो वक्तव्यः" । अर्थतः प्रस्थितः शब्द यदि उक्त 
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भजनम्‌ ओर 'पञ्चङस्वोऽद्वो भोजनम्‌" मे मोजनक्रिया को क्रमशः द्विराब्ि| 














स्थिति मे विष्‌" या हविर्विशेषवाची शब्द का विोषण होकर आवे तो क| भें 
म षष्ठी का प्रतिषेध होता है । उदाहरणस्वरूप दन्दराग्निभ्यां छागस्य हविवप| स 
मेदः प्रस्थितं परेष्यः म कमंभूत 'इविष्‌" तथा हविर्विरोषवाचक "वपा ओ ख 
'मेदस्‌' शब्दं म षष्टी ॐे प्रतिषेधस्वरूप द्वितीया हद है । 

वस्तुतः कल्पसूत्र मँ “अग्नये छागस्य वपायाः मेदसः प्रेष्य '-- इतना प 
ही पाया जावा है । किन्त चूँकि उदाहरणगत वाक्य माष्य मँ मिरूता है| 
इसलियि अनुमान दहै कि कुछ शाखाभं मं अवश्य ही वैखा पाठ रहा होगा । 
यहाँ बारमनोरमाकार ॐ अनुसार भेदस्‌ शब्द का अथं वस्त्रखण्डतुल्य 
मांसविज्ञेष' हे । 


कस्वोऽथप्रयोगे कालेऽधिकरणे ।२।३।६४। कृत्वोऽथानां| 
प्रयोगे कालवाचिन्यधिकरणे शेषे षष्टी स्यात्‌ । पञ्च 
कृत्वोऽहो भोजनम्‌ । दविर भोजनम्‌ । शेषे किम्‌ ! दिरहन्य-॥ 
ध्ययनम्‌ । 
जिस अथं म स्वसु च प्रत्यय लगता है उस अथं म जो प्रत्यय र्गते हं उन्ह|| 
रतवोऽभैः प्रत्यय कहेंगे । वस्तुतः त्वसुच्‌ को छोड्‌ अन्य एक ही एसा प्रव्यथ 
है ओर वह है सुच्‌ । इनमे शदवितरिचतुभ्यः सुच्‌” सूत्र के अनुसार सुच्‌ भ्र्यय 
धि, त्रि, ओर चतुर्‌ शब्दो से जगतां हे तथा इनसे आने के समी संस्यावाचौ|| 
न्दो से छत्सुच्‌ होता दै । यह भ्रस्यय “संख्याया; क्रियाम्यावृत्तिगणने छत्वसुच्‌ || 
सूत्र के अनुसार संख्या के द्वासा क्रिया की आचरत्ति की गणना होने मं संख्या 
वाची शब्द्‌ से लगता ह ¦ अतः सूत्र का अथं हे कि यदि किसी भी (कृत्वोऽथ' | 
रव्यय से निष्पन्न शब्द काप्रयोगदहोतो उसके योग मं अधिकरणभूत कार 
वाची शभ्द भे शेषस्वविवक्चा करने पर षष्ठी होगी । उदाहरणस्वरूप "द्विरहो 
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तथा पञ्चादत्ति इद है । रेखौ स्थिति मे अधिकरणभूत कालवाची “अहन्‌ शाब्द 
म केष मै षष्ठी इद दे । इसके विपरीत, शेषस्वविवक्ञा नहीं करने पर श्रव्युदाः|| 
इरण मे. अधिकरण सक्चमी दिखा गदं है । अन्तर यह है कि शोषत्वविवक्षा । 
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| में षष्ठ्यन्त का समास नहीं शोगा, पर अधिकरणत्वविवक्चा मे सक्चम्यन्त का 
। समास होगा । यहः सत्र दिवस्तदथंस्य' से रेकर ` 'प्रेष्यब्र वोहंविषो देवता- 
। सम्प्रदाने" तक को तिसूत्री केवाद्‌ समासप्रतिषेधार्थं पुनः शेषत्वविवक्षा मं 
| षष्टी का विधान करता ह ओर इसतरह पूवे के सात सूत्रों के साथ "अष्टसूत्रीः 
। बनात। हे । | 


1 कठेकमणोः कति ।२।३।६५। कुद्योगे कतरि कमंशि च 
। षष्ठ स्यात्‌ । ष्णस्य कतिः । जगतः कर्ता कृष्णः 

दुन्त प्रस्यय से निष्पन्न शाब्द के योग मे कर्ता तथा कमम षष्ठी होती 
॥ है । वस्तुतः कर्ता ओर्‌ कमं का मतखब कलेवाची तथा क्मवाची दाब्द्‌ है ।. 
॥ अथतः; कदन्तप्र्यनिष्पन्न शब्द के योगे कर्त्ता तथा-ःकमके अर्थम आये 
| हए शब्दे षष्टी विमक्ति होगी । अव कर्ता ओर क्म की स्थिति पूर्व॑वाक्य 
॥सेस्पष्टहो जाती है। यथा रृष्णस्य कृतिः का पूव॑वाक्य (ष्णः करोति, 
¶ होगा ओर 'जगतः कर्ता कृष्णः का "कष्णः जगत्‌ करोति" । दोनों ही वाक्यों 
¶से स्पष्ट हो जाता है कि कृष्णः शब्द कर्ता है तथा (जगत्‌ शब्दं कमं । अत 
4 दोनों जगह ५८८ से करमशः क्तिन्‌ ओर तृच प्रस्ययो से निष्पन्न (छरति तथा 
1 कर्ता" शब्दों के योग मं कतृभूत कृष्ण" तथा कम॑भत "जगत्‌" शब्दों मेँ षष्ठी 
इद है । किन्तु, दूसरे उदाहरण में शंका उठती है कि जिस तरह “कर्ता शब्द्‌ कै 
¶योग म “जगत्‌ शब्दे मे षष्ठी इदे उस तरह “कृष्णः शब्द म यह क्यो नहीं 
4 इद । वस्तुतः ष्णः शब्द मे पष्ट संमव ही नहीं क्योकि दोनों पदों में 
॥क्तभाव होने के कारण कारक की दुष्टिसे बह कर्ताः शब्द कै समकक्ष 
¶ (06101021) हो जाता है । इस तरह ष्ण" शब्द्‌ मे यहाँ प्रथमा को 
¶ गड अन्य कोई विमक्ति हो ही नहीं सकती । 


4 गुखकमणि वेष्यते। नेताऽश्वस्य सुध्नं, सुष्नस्य बा। 
एति क्म्‌ ! तद्धिते माभूत्‌ । कतपूवीक्टम्‌ । 

| 4 इदन्तप्रस्ययान्त शब्द्‌ केयोग मे भ्रधान कमं के साथ यदि मौणकमं 
(5440 (८5 ) भो रहे तो गौणकमं मे विकल्प सेः षष्टी 
हेती है । तात्पय यह कि प्रधानकम मे निस्य षष्ठी ` होगी :। : उदाहरणस्वरूप 
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वाक्य “अवं सुष्नं नयतिः मे “अश्व, प्रधानकमं है ओर “खुष्न गौणकमं । || 1 
अतएव “नेता अ्वस्य सृष्नस्य खध्नं वाः मे „(नी से कृच्‌ प्रस्यय निष्पन्न | ` 
"नेता" शब्द के योग मे गौणकमं "खष्नः मे षष्टी ओर विकल्प मे द्वितीया इदं | 
हे ) 'अदवः श्रधानकमं है, अतः उसमे नित्यरूप से षष्टो दिखलाईै गदं है। | 
यहाँ वार्तिक में गुण कमः का अथं है गौण कमं। ये दोनों प्रकारके कमे. 
संभव हो सकते हें केवर द्विकर्मक धातु के योग मे । अतः अथं इजा कि यदि | 
किसी द्विकर्मक धातु से कोई कृदन्त प्रस्यय लगाकर यथावत्‌ शब्द्‌ निष्पन्न किया | ४ 
जाय तो उस योग मे प्रधान कमम नित्य षष्ठी होगी जोर गोणकमं मे| 
बैमाषिक । इस तरह इस वासिक मे द्विकम॑क धातु के साथ प्रधान कम नोर || | 
गौणकमं मे षष्ठी प्रसंग का समाधान इआ है। पुनः मूल सूत्र मं कृदन्त 
निष्पन्न शब्द्‌ के योग मेँ कर्तामे षष्टी भकमेक ओर सकमेक दोनों धातुजं के | 
प्रयोग से हो सकती है, ठेकिन कमं मे षष्ठी केवर सकमङू के प्रयोग में ही। |. 


वस्तुतः यह नियम केवल कृदन्तम्रस्ययान्त शब्द्‌ के योग मे रगु. होता ॥ 
हे, तद्धितपरव्ययान्त के योग में नदीं । इसलिये प्रसयुदाहरण मेँ "कृतपूर्वी ||| 
कटम्‌ में तद्धित प्रत्यय “दनि! से निष्पन्न “कृ तपूर्वी' शब्द्‌ के योगे (कट! ॥. 
शब्द्‌ मँ द्वितीया दिखलाई गद है। पूवं ईतोऽनेनेति कृतपूर्वी । ठेकिन || 
"ओदनस्य पाचकतमः” मँ तद्धित (तमप्‌ प्रत्ययान्त "पाचकतम' शब्द्‌ के योग 
म षष्ठी कैसे इद १ वस्तुतः मेरी समञ्च में कृदन्त ठृच्‌ प्रत्यय से निष्मन्न || 
"पाचकः चन्द्‌ की ही यहाँ प्रसुखता रहने के कारण पूणं निष्पन्न शब्द्‌ के योग || 
ब्र भी षष्ठी ही होती हे । इस तरह "तमप्‌" यँ कोद नया अथं नहीं देता, |. 
बल्कि “पाचक' के -पाचकस्वः अथ पर ही जोर देता है । इस प्रकार शब्देन्दुशेखर | 
मं स्पष्टतः दिखा दिया गया है कि "ओदनं पाचकतमः प्रयोग वि्छक गर्त || । 
हे । इसके विपरीत, मतुप्‌ के अधिकार में श्क्ताश्रद्धाचादिभ्यो णः सूत्र के 
अन्तगंत भूककार ( इक्तिकार ? ) ने श्रा्ो व्याकरणम्‌ उदाहरण दिया ह । 


अन्ततः यदि गं मीरतापूवंक विचार क्रिया जाय तो (तदहम्‌ सूत्र क 
१ । पाणिनि ; ५।२।१०९६। | 
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। निर्देश के अधार पर “कत्त कमणोः कृति" सूत्र स्वयं अनित्य सिद्ध होता है। 
॥ इसीख्यि तो शधाओेरामोदुत्तमम्‌' ° प्रयोग संगत होता है । यहो इदन्त- 
1 प्रस्ययनिष्पन्न तृतीयान्त "धायः" शब्द्‌ के योग मे “उत्तमम्‌ आमोदम्‌ में षष्टो 
। के विकल्प सें द्वितीया मी उस्पन्न होती है । किन्तु, बारुमनोरमाकार ने बत-~ 
| लाया है कि उपयुक्त भद्टिवाक्य का अथं “उत्तममामोदं पुष्पादीनां गृहीत्वा 
। दुःखस्य पोषकैःः--ेसा करके तथा ./ घा से निष्पन्न तृतीयान्त शवायेः' का 
'पोषकेः' अथं करने पर “गृहीत्वा का अध्याहार कर जिना सूत्र को अनित्य 
। बताये ओर कृदन्तप्रत्ययान्त शब्द्‌ के योग मे षष्ठी को सवथा नित्य सिद्ध 
करते हुए ही द्वितीया की सिद्धि हो सकती है । 


उभयप्राप्तौ कमंशि ।२।३।९६। उभयोः प्रात्नियंस्मिन्‌ कृति 
तत्र कमेरयेव षष्ठौ स्यात्‌ । आश्चर्यो गतां दोहोऽगोपेन । 


पुनः एक ही छृदन्तप्रष्ययान्त शब्द्‌ के योगम जहोँंएक ही वाक्ये 
॥ कत्ता ओर कमे उमय को प्राति हो, वहाँ केवल कम मे षष्ठी होगी । अनुक्त 
1 रहने के कारण "कर्ता मे तृतीया होगी। उदाहर्णस्वरूप प्रस्तुत स्थल मे 
॥ कृदन्त घन्‌ प्रस्यय से निष्पन्न “दोहः शब्द के योगम केवरु गो" शब्द्‌ मं 
॥ षष्ठी इई है। इसके विपरीत, अनुक्तावस्था मे कत्तभूत अगोपः शब्द्‌ रमे 
तृतीया इद है । पूववत्‌ यहाँ भी पूेवाक्य का आश्रय छेने पर॒ कर्ता" ओर 
कमे की स्थिति आसानी से समक्ष में आ जाती दै । (आश्चयः गवां दोहोऽगोपेनः 
॥ का पूववाक्य होगा--“गाः दोग्धि अगोप इत्याश्चयम्‌' । वस्तुतः सूत्ररथ 
॥ उभयप्राक्िः शब्द बहुवीहि है--“उभयोः ( कतृकम॑णोः } प्रा्तियेस्मिन्‌ 
॥ ( तस्मिन्‌ कृति ) । वृत्तिकार का अभिप्राय भी रेसा ही दीखता है । अन्यथा 
॥ “उभयोः प्रा्षिःः- खा षष्टीतस्पुरुष समश्चने पर तो "ओदनस्य पाकः ब्राह्मणा- 
नां च प्रादुर्भावः" मे एक वाक्य में एक कृदन्त प्रस्यय निष्पन्न शब्द्‌ के योग- 
रूपक प्रतिबन्ध के अभाव मे केवर कममृत ओदनः शब्द्‌ म ही षष्टी उत्पन्न 
होगी, कलभूत “्राद्यणः शब्द्‌ मं नहीं । अतः जहां एक वाक्य मे अनेक 
१ ठदन्तग्रस्ययनिष्पन्न शब्द रहगे वहां भ्रव्येकके योगम षष्ठी होगी--चाहे 
१. भट््िकाग्य : ६।७९। ॥ > णो» 
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वाक्य स्थित हों तथा कर्ता आर कम दोनों केयोगमेदहों। 
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जिसमे षष्ठी होंगी वह पद्‌ कतृवाची हो या कमेवाची । छेकिन एेसा तभी होगा 
यदि वहां इस सृत्र कां कोद अपवादनियम खागू नहीं होता हो । अतः इस सूत्र 
के अधिकारक्षेत्र मे उन्हीं कृदन्त श्ब्दोंके योगम ष्टी होगीजो एकी 



































पुनः यदि एक रसे वाक्य की कल्पना करं जिसमे कर्ता के साथ-साथ | 

हिकमेक धातु का योग रहने के कारण प्रधान ओर गोण दोनो कमे हो तो क्या 
दोनों कमम षष्ठी होः जायगी ? बस्तुतः एेसी स्थिति में ` “गुणकमेणि वेष्यते" 
वास्सिक लंग जाना चाहिये । अतः इसे अनुसारं केवर गौणकमे मे षष्टी 
होनी चाहिये । किन्तु इस अथं म स्थिति पूणं स्पष्ट नहीं है । यदि उद्धृत | 
वासिक ॐ उदाहरण "नेता अश्वस्य सखध्नस्यं खष्नं वा" मै कतृपद्‌ का प्रयोग 
रहता ओर प्रस्तुत सूत्र ॐ आय से. उसका तृतीयान्त प्रयोग होता तो उपयुक्तं [| 
केवरू गौणकमं मँ षष्ठी की स्थिति स्वीकार की जा सकती थी। परन्तु, एेसा | 
नहीं रहने से हमं कहं सकते हँ किं जहाँ केवरु प्रधान ओर गौणदौ कमं ही 
रहगे--कर्वेपद नहीं रहेगा- वदां केवज्ञ गोणकम मेँ षष्टी होगी तथा जहाँ 
कर्ता के साथ-साथ दोनों कमं रहंगे वहाँ “कर्ता मे तृतीया ओर दोनों कमं में 
षष्टी होगी । इसके विपरीत, यदि हम मानं कि जहौ मौ प्रधान ओर गोण-- | 
दो कमं की स्थिति होगी वहाँ केवरु गोणकमं म षष्टी होगी तो सवथा 
गौणकमं मे ही षष्टी कही जायगी । वस्ततः यह भेद चष्टिकोण के भेदमान्र से 
हौ सकता है । इस सम्बन्ध मे आश्चय है कि तच्वबोधिनीकार भी ऊछ 
प्रका नदीं दे पये द । 
.  सख्रीप्रत्यययोरकाऽकारयोनायं नियमः । मेदिका बिभित्सा 
त्रा रुद्रस्य जगतः । | 

, उपयुक्त सूत्र के अपवाद स्वरूप इस वार्तिक के अनुसार पुक ही वाक्य मं 
एक ही कृदन्तपद्‌ के योग: मँ “कर्ताः ओर कमः दोनो शब्दों मँ पष्ठ होती है । 
“जक” ( ण्वुल } तथा “अ? प्रत्यय लगने के ` बाद यदि किसी शब्द्‌ मेँ स्त्रियां 
क्तिन्‌" १ के अधिकार मेँ विहित को स्त्रीप्रत्यय लगा हो तो ठेसे शब्द्‌ के योग में 
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। उपयुक्त सूत्र-नियम रागू नहीं होतः । उद्‌।हरणस्वरूप "भेदिका" ओर "बिभिस्सा 
। रेखे ही शब्द है । भेदनं मेदिका । भेत्तमिच्छा विभिस्सा । ये क्रमशः ९८मिद्‌ 
से ण्वुल्‌ से अकादेश मे टाप्‌ ओर च्व" केरने पर तथा सन्नन्त „./ भिद्‌ से अ 
प्रस्ययात्‌' से अकार प्रत्यय, फिर टाप्‌ करने पर निष्पश्न होते हैँ । अव “भेदिका 
रदस्य जगतः' का पूववाक्य है--“भिनत्ति रदः जगत्‌" ओर "विभित्सा रदस्य 
जगतः" का ^बिभिस्सते सुद्रः जगव्‌* । एेसी स्थितिमे स्पष्टो जातादहै कि 
^भेदिका' ओर “बिभिस्सा' शब्दों के योग मे दोनो उदाहरणों मेँ करमशः कतभत 
ख्‌" तथा कमेभत "जगत्‌" शब्दो मे षष्ठी हई है । 


शेषे विभाषा । च्ीप्रत्यये इत्येके । बिचित्रा जगत, 
ऊतिहरेहरिणा वा । केचिदविशेषेण षिभाषामिच्छन्ति । शब्दा- 
नामनुशासनमाचार्यं णाऽऽचायेस्य वा । 


रेकिन पूर्वोक्त अक' ( ण्बुल्‌ ). ओर “अकार' प्रत्ययो से शेष" दन्त 
प्रष्ययों से, निष्पन्न शर्ब्दो के योगम कर्ता ओर "कमं दोनोमे विमाषासे 
षष्ठी होगी । तात्पय यह है ङ (उभयप्राप्तौ कमणि? सूत्र के अनुसार कमं मं 
तो सतत षष्ठी होती ही है, इस वार्तिक के अनुसार दोनों को. प्राि रहने पर 
कर्ती" मं यह विकत्पसे होगी । कुछ वेयाकरणों के अनुसार “अकः ओर 
अकार' प्रव्यर्यो से भिन्न किसी मी कृदन्त, किन्तु स्वरीप्रस्ययान्त ही शब्द्‌ के 
योग मे यह विभाषारूाग होती है। वस्तुतः इस नियम को सीधे उपयुक्त 
स्त्रीप्रत्यययोः--' नियम का आनुमानिक नियम ( @०00ााश्प्$ ) माना जा 
सकता है । देसी स्थिति मं “खप्रत्ययः की अनुवृत्ति हती है ओर श्लेषस्व से 
(अकाऽकारप्रव्ययभिन्ञत्व' अथं निकरूता है । उदाहरणस्वरूपर अकाऽकारमिन्न 
क्तिन्‌ प्रत्ययान्त कृतिः शब्द के योग मे “विचित्रा जगतः कतिहरेहरिणा वा में 
कममत (जगत्‌ शब्द मे नित्य तथा कतृभत (हरिः शब्द मे वेकल्पिक षष्ठी 
दिखलादे गद है । यहां उदाहरण का पूववाक्य होगा--'विचित्रं जगत्‌ करोति 
हरिः । ~ | | 
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इसके विपरीत, ऊच रोगों के मत मे "विमाषाः का अथं--अकाऽकारः | 
म्रव्ययमिन्नस्व --सस्त्रीप्रव्यय' से विशेषित नहीं दहै । अतः तदनुसार केवल 
अकाऽकार' से भिन्न दीप्रव्ययान्त प्रत्ययो से निष्पन्न शब्द्‌ के योगम नहीं 


अपितु उक्त प्रत्यय भिन्न किस भी कृदन्त शब्द्‌ के योग मे "विमाषा' कग 


होगी । वस्तुतः यह मत उन वेयाकरणों का दै जो इस नियम का सम्बन्ध 
सीघे स्त्री प्रव्यययोः- वात्तिक से न मानकर मलसूत्र उभयप्राप्तौ कमणि 
से मानते दहै । इसके अनुसार “शब्दानामनुश्ञासनम्‌ आचायण आचार्यस्य 
वा' मे यद्यपि “अनुक्षासनः शब्द्‌ स्त्रीप्रस्ययान्त नहीं हे -- केवर अकाऽकार- 
भिन्न प्रस्यय से निष्पन्न है-तथापि उसके योगे कतेभत श्राचायः शब्द्‌ 
मे यैकल्पिक षष्टी दिखलादईं गहं हे । यहाँ अनुक्लासन' शब्द्‌ का अथं है- 
अनुशिष्यन्ते असाधुश्ब्देम्यः प्रविभज्य बोध्यन्ते येनेत्यनुश्ासनम्‌? । वस्तुतः 
'अकाऽकारमिन्नप्रस्ययनिष्पन्न स्त्रप्रव्ययान्तः के दो अथं संमव ह--“कदन्त 
त्रीप्रव्ययान्त शब्द्‌" जिनमे छृदन्त र्गने क वाद्‌ कोई स्री प्रस्यय रूगता है 
ओर “स्त्री प्रस्यय कृदन्त" दाब्द्‌ जिनमे क्तिन्‌ की तरह कोद स्त्रीरिग कृदन्त 
प्रत्यय लगा रहता है । इस प्रसंग में प्रस्येक स्थान मे '"खीभ्रत्यय' का अथं 
है- “स्त्रियां क्तिन्‌, के धिकार मे विहित स्त्रीप्रत्यय ओर वेभाषिक षष्ठी प्रसंग 
का तात्प है "कर्ता मे बैमाषिकता क्योकि कमम तो किसी मी अवस्थामें 
षष्ठी होतीदह्यीहै। पुनः वैकल्पिकं पक्षम कर्ता में जहां षष्टी नहीं होगी 
वहाँ अनक्तावस्था मे तृतीया ही होती है । 


क्तस्य च वत्तमाने ।२।३।६७ वत्तेमानाथेकस्य क्तस्य 
योगे षष्ठो स्यात्‌ । "न लोकेति निषधस्यापवादः । राज्ञां मतो 
बुद्धः पूजितो वा । 


वतमान कारके अथे लगेक्त प्रस्यय से निष्पन्न शब्दके योग में 
षष्ठी विभक्ति होती है! "मतिबुद्धिपूजाथस्यश्च'* सूत्र से मव्यथेक, बुद्धयथक 
तथा पूजा्थंक धातुं से यह भ्रव्यय उक्त अथं म होता हे । अतः अथं यह 
हआ छि मस्यथक, जुद्धचथक तथा पूजाथक धातुओं से वन्तेमानाथंक क्तं भ्रसयय से 
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। निष्पन्न शब्दो के योग मं षष्ठी विभक्ति होगी । यहाँ “मतिः का अथं है “इच्छा । 
। अतएव उपयुक्त सूत्र मे इसके साथ शुद्धि" शब्द का बिना किसी पुनरुक्ति के 
| अहण इआ है । इसलिये उदाहरण पर॑ राज्ञां मतः" का अथं है--राज्ञा का 
| अभिग्रत ( व्यक्ति ) है" । इसी प्रकार “राज्ञा द्धः तथा “राज्ञा पूजितः" का 
| अर्थं मी वत्तमानकालिक होगा । यह सूत्र न रोकाव्यय--' १ सूत्र में कथित 
॥ निष्ठा ( क्त ओर क्तवतु ) प्रत्ययो से निष्पन्न शब्द्‌ के योग मे विहित षष्ठी- 
निचेध ॐ अपवादस्वरूप है । वस्तुतः यह निषेध लागू होता है भूतकाछिक 
| क्त प्रस्ययान्त कै साथ । इसके विपरीत, वत्तमानकाछिक क्तं प्रत्ययान्त के 
योगसे तो इख सूत्र के अनुसार षष्ठी होगीदही। इसीखियि “पूजितो यः 
सुरासुरैः प्रयोग भ “पूजितः शब्द्‌ भूतकाकिकि क्त प्रस्यय से व्युत्पन्न माना 
॥ जायगा । 
` इस सम्बन्ध मेँ यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि यद्यपि वत्तमान कार 
न क्त प्रत्यय केवल ऊपर निर्दिष्ट मत्यथंक आदि धातुओं से होता है किन्तु इस- 
का यह कदापि मतलब नहीं कि इन धातुओं से भूतकालिक क्त प्रस्यय नहीं 
होता । वस्तुतः जहाँ क्त प्रस्ययान्त शब्द्‌ के योग में षष्ठी रहे वहाँ वत्तमानार्थक 
"्त' समश्चना चाहिये ओौर जहाँ तृतीया रहे वहाँ भूताथक । इसी के अनुरूप 
वत्तमानाथंक “क्त' प्रत्यय कठवाच्य मे समञ्चा जायगा ओर मताथक कमेवाच्य 
या भाववाच्य म । पुनः वत्तेमान कारिक क्त प्रत्ययान्त के साथ षष्टीकरनेका 
राभ यह हरा कि समासभ्रकरण में “क्तेन च पूजायाम्‌ २ सूत्र के अन्तगत इस 
षष्ठयन्त का समास नदीं होगा, अन्यथा भृतकालिक त्त प्रत्ययान्त के साथ 
तृतीया समास होगा, इस प्रकार राजपूजितः" मे तृतीयासमास ही समक्षना 
चाहिये । 
अधिकरणवाचिनश्च ।२।३।६८। श्रधिकरणवाचिनश्च क्तस्य 


योगे षष्ठी स्यात्‌ । इदमेषामासितं शयितं गतं मुक्तं षा । 
इस सूत्र के अनुसार अधिकरणवाची क्तं प्रत्यय निष्पन्न शब्दके योगम ` 
१, पाणिनि : २।३।६९। 
२. ,, ६।२।२।१२। 1 
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षष्ठी विभक्ति होती है। अधिक्रियतेऽस्मिन्निच्यधिकरणम्‌ । उदाहरणस्वरूप ( 
"आसितम्‌", “शयितम्‌, आदि क्त प्रत्ययान्त अधिकरंणवाची शब्द्‌ के ` योगम 
“एषाम्‌ आसितम्‌, “एषां शयितम्‌' आदि मे षष्ठो इद है । इन शब्दों मे नपु || 
सके भावे क्तः१ सूत्र से नपुंसकरिग मेँ भाव मेँ क्त प्रत्यय हुजा ह ओर इन" 
को अधिकरणवाची इसलिये कहते ह चकि ये अधिकरण काः अथं देते हे-- 
“आस्यते अरिमन्‌ इति आसितम्‌ः-जिस परं वैटा, जाय, ` ओर शयते 
ञमस्मिन्‌ इति शयितम्‌" -- “जिस पर सोया जाय" । यहो उपयु सूत्र से "कतस्य । 
की अनुवृत्ति होती है । तब सूत्र का अर्थं पूरा होता हे । यह भी पूवंसूत्रको | 
तरह *न रोकाम्यय --› सूत्र २ के षष्ठीनिषेध के अपवाद स्वरूप हे । वस्तुतः इन 
दोनों सूरो मं विशेष-विशेष अवस्थां मेँ प्रस्ययनिष्प॑न्न शाब्दा के योगम षष्टो 
प्रसंग काही समाधान है| साथ-साथ यह मी दशनीय है कि दोनों सूत्राके 
चत्र के अन्तम॑त विदेष-विोष अवस्था मे. “कर्ताः म ही निस्यरूप से षषटी- 
विधान इभा है । अतः इष अथं मे जह ये सूत्र कवेकमणोः --' सूत्र तथा 
बाद्‌ के सूरं से भिन्नता रखते हँ वदाँ इन दोनों सू्रो-खहित वाद्‌ के समौ 
सूत्र -वार्सिक मूख सूत्र कतृकमेणोः. कृतिः के दी पोषक. एवं पूरक हं । 


पुनः चकि यह अधिकरणवाची क्तः सकम॑क ओर अकमक दोनों धातु 
से हो सकता है इसलिये जव किसी सकम॑क धातु वे होगा तो निष्पन्न शब्द्‌ के 
योग सें "कर्ताः तथा कमे" दोनो ही म षष्ठी होगी ओर जव किसी अकमक 
धातु से होगा तो केवर कर्ता" मै षष्टी होगी । वस्तुतः एेसी स्थिति मे कमे 
तो रहेगा नहीं जिससे उसमे भी षष्ठी हो । अव सूत्रस्य उदाहरण में “सुक्तम्‌ 
म (“खज ओर श्वायितम्‌' म ../ शी करमशः सकमेक ओर अकमक ईह । अतः 
शयितम्‌ के भोग मे केवल “इदम्‌ एषां शयितम्‌" रेकिन शुक्तम्‌, के योग मं 
कमेभूत “ओदनः श्ञब्द मे. भी षष्टी कौ प्राम्ि हीने पर इदम्‌ एषां शुक्तम्‌ 
ओदनस्यः होगा + अन्तु यहाँ एक खमस्या ` उपस्थित होती है कि एक वाक्य 
र एक ही कृदन्त शब्द के योग मे (कर्ता' ओर कम' दोनो में ष्टी कैतेहो 
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१४९ 
खकती हे । वस्तुतः कर्ताः क) षष्ठी इसी सूत्र से सिद्ध है । ठेकिन कमै" की 
षष्ठी 'उमयप्रापतौ कमणिः सूत्र से सिद्ध न होकर "कतृकमंणोः-" श्सूत्र से 
ही समश्चनी चाहिये । यहाँ मूल सूत्र की प्राप्ति मध्येऽपवादन्याय से होती ह । 
फिर, समश्चने की एक ओर आवश्यक वात यह है कि इस सूत्र से विहित षष्ठी 
विमक्ति वारे पद कामी समास नहीं होता है) यह निषेध वस्तुतः “अधि- 
करण वाचिनश्चर सूत्रसे होता है। 


ई लोकाव्ययनिष्ठाखलथेतनाम्‌ ।२।३।६६। एषां प्रयोगे 

पष्ठी न स्यात्‌ । लदेशाः-डवन्‌ इवांणः (वा ) सृष्टि हरिः 
उ--हरिं दिदकषुः । अलङ्करिष्णुवां । उक--देत्यान्‌ घातुको 
हरिः; । 



















'अग्ययः, “निष्टा, खलर्थकः तथा तृन्‌ प्रत्याहार के अन्तगंत समाविष्ट प्रव्ययों से 


विच्छिन्न क्म रेखा होगा--“न र-उ-उक-अभ्यय.निष्टा-खरूथ-तृनाम्‌' । सूत्र 
म वल “ल” कै ग्रहण खे सामान्यतया र्ट आदि लकार का महण होता हे । 
किन्तु चकि उनका साक्षात्‌ प्रयोग यहां अनपेक्षित है इसलिये उनके (आदेशः 
( शर्थात्‌ “स्थानिकः ) प्रस्य्यो का ही ्रहण समक्ष जायगा । ये आदेश प्रत्यय 
दै-शत्‌, शानच्‌ , कसु, कानच्‌ आदि । इनमं शतृ ओर शानच रूट 
के स्थानम होते दै तथाक्षसु ओर कानच्‌ खिट्‌ के स्थान में। अतः लट्‌ 
स्थानिक शतु, शानच्‌ प्रत्यय वत्तमानाथंक होते ह ओर छिट्‌-स्थानिक क्वसु, 
। कानच्‌ भूता्थ॑क । रेकिन “कटं कारयाञ्चकार' मे “कट' शब्द्‌ मे द्वितीया कैसे 
ई क्योकि छिडन्त ५८ क के पूव जो कृदन्त “ण्सुख्‌! का रूपान्तर आम्‌ प्रत्यय 








१. पाणिनि : २।३।६५। 
२. „ ५ २।२३।६८। 


यह षष्ठी का निषेधक सूत्र दहै । इसके अनसार “देश, “ङ, “उकः, 


निष्पन्न शाब्दो के योग मे षष्ठी विभक्ति नहीं होगी । इस प्रकार सन्न का 


है उससे निष्पन्न शब्द्‌ के योग मे तो षष्ठी होनी चाहिये ! वस्तुतः 
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“आमः*९ सूत्र के अनुषार “आम्‌ लक्‌ भी लकार का अदेशं समश्च जाता | 
है। अतः इसी सूत्र के अन्तगंत षष्टी के प्रतिषेधस्वक्प यह दहितीया हो |. 
जायगी । 

किन्तु, 'बधिवंच्र, पपिः सोमम्‌" मे तो कथित सूत्रसेषष्ठी का प्रतिषेध 
नहीं हो सकता क्योकि "बिः ओर "पपिः" के करमशः “कि” ओर (किन्‌' प्रव्यय 
न लकारं ओरन लकारके आदेश ही। वस्तुतः आदृगमहनजनः किङ्किनौ 
खिट्‌ चः१ सूत्र से छिट्कायंका अतिदेश्च होता है, नकिकिट्‌ संज्ञा होती 
ड । पुनः विशेष का अतिदेक्ञ होने पर सामान्य के अतिदेश्मे भी कोद क्षति 
नहीं । वस्तुतः "कटं कारयाञ्चकार में “कट” शब्द्‌ मे बिना अधिक कञ्चटं मं पड 
ईप्विततमव्वं मे ही कर्मणि द्वितीया समक्चनी चाहिये । किन्तु “बभ्रिवच्रं पपि 
सोमम्‌" मे तो उपयुक्त शास्त्रीय व्याख्या के विपरीत 'बश्चि' तथा पपिः शब्दों 
के योग.म द्वितीया को अयुक्त नहीं कूगती है । सचमुच मुञ्चे ८कि' ओर 
“किन्‌? प्रस्ययों को 'लादेश्च' मानने मं कोद श्चति नहीं दिखाई पड़ती । पुन 
वृत्ति में “खादेश्च के अन्तगत केवर शतृ ओर “शानच्‌' के उदाहरण देने से 


अन्य खादेश्च प्रत्ययान्त शब्दों कै योगम षष्टी निषेध के विषय मे शंका -सी 
-उ पस्थित हो जाती हे । किन्तु ततवबोधिनोकार तथा बारमनोरमाकार के मन्तव्य 


से सूचित होता है कि रेसी इका निराधार है । 

अब दूसरे प्रत्ययो को देख । इनमे सवं प्रथम उः प्रस्यय हे । यहां सृत 
म यद्यपि केवर उ" प्रत्यय का रहण हुजा है, हन्तु उससे तदन्त इष्णु ( च्‌ ) 
आदिकाभी भ्रहणहोगा। इसील्ियि (हरिं दि््षुःः के साथ (हरिम्‌ अलङ्क- 
रिष्णुः" भी उदृाह रणस्वरूप उपन्यस्त है । इसी प्रकार उक्क प्रत्ययान्त “घातुकः 


 शब्दकेयोगमें भी दित्यान्‌ घातुको हरिः" म षष्टी नहीं होकर द्वितीया 


इद हे। 
कमेरनिषधः । लक्षभ्याः कामुको हरिः । अव्ययं-- जगत्‌ 


ऽष्ट । सलं कततम्‌ । निष्टा- विष्णुना हता दैत्याः । दैत्यान्‌ 


१. पाणिनि : २।४।८९१। 
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2 र 3 
हतवान्‌ विष्णः । खलथेः--ईपःफरः प्रणयो हरिणा । त्‌" 
जिति प्रत्याहारः 'शठशानवा'पिवि द" शब्दादरभ्प (आ ) 
तनो नकारात्‌ । शनन्‌-सोमं पवमानः । चानशू--आत्मानं 
मर्डयमानः । शत्‌-ेदपथोयन्‌ । त॒न्‌--कत लोकान्‌ । 

ङ्किन्तु, यदि </कमू खे उक प्रत्यय ख्गाहो तो निष्पन्न शब्दके योगम 
षष्टी ॐ निषेध का भी निषेध अर्थात्‌ षष्टी का विधान होता है । उदाहरणस्वरूप 
कामुरू' चाग्द के योग मेँ कमभूत “लच्मी' शब्द मे षष्टी दिलाई गई है । 
णनः सूत्र से पूर्वापर प्रसंग देखने से पता चलता है कि “अभ्ययः का अथे 
है-- कृदन्त अव्यय प्रत्यय । ये हें क्सवा शरोर तुमुन्‌ क्योकि इनसे निष्पन्न शढ्द 
अव्यय होते हँ । इनके योगम मोकमेमे षष्ठी के अपवाद्श्वरूप द्वितीया 
होती हे । किन्तु बारूमनोरमाकार मानते है कि यहाँ 'अज्यय' का रथं केवल 
“कृदन्त अन्यय प्रत्ययः न रेकर कोद भौ अत्यय सामान्य छेना चाहिये, अन्यथा 
“देवदत्त हिरुङ्‌' आदि प्रथोग सिद्ध नहीं हेगि । छेकिन तब अधः' अधस्तात्‌" 
अव्ययपदों के योग में षष्ठी केसेहो जाती है? वस्तुतः यह षष्टी पुरः 
पुरस्तात्‌" के श्राधार पर ही शष्ठयतसथंभरस्ययेनः सत्र के अन्तग॑त होती कही 
ज्ञा सकती हे । पुनः केवररु “अधोऽधः? आदि आश्रेडितके योगम ही द्ितीय। 
नियमित कर देने से यहाँ उसका आनुमानिक निषेध हो जाता है । इस प्रकार 
अन्य नियमानुसार--कभी साश्चात्‌ श्िसी सूत्र के ` अन्तगेत, या ज्ञापन, निदंश 
आदि के आकार पर अन्यान्य कै अव्यय केयोगर्मे भौ षष्ठो विभक्ति होती 
दीखती हे । 

पुनः क्तक्तवत्‌ निष्ठा" ‹ सूत्र से क्त ओर क्तवतु प्रघ्यय निष्ठा करति है । 
इनसे निष्पन्न शब्दके योगम भो षष्टी का निषेध होतः है । अतः शब्दशक्ति के 
अनुरूप क्त प्रस्ययान्त के योग में साधारणतया अनुक्त कर्ता" मे तृतीया ओर 


उक्त कमे" मे प्रथमा तथा क्तवतु-प्रव्ययान्त के योग ते कर्ता मेँ प्रथमा ओर कमेः ` 


म द्वितीया होती है । वस्तुतः एमा इवरियि होता है चकि "क्त" कमवाच्यगत 
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भ्रत्यय है ओर क्तवतु” कतुवाच्यगत । इसी प्रार (वल्‌' ओर जिस अथ मं 
यह ट गता है उस अथं मे होने वारे अन्य भ्रस्यय मी कर्म॑वाच्यगत होते हे । 
उदाहरणस्वरूप ख ग्रव्ययान्त “दैषस्करः' शब्द्‌ के योग मं इत्ति मं भनक्त 


क 4 = > न न 
श्व ॥ 
4 1 क जः तै" ^ | 


प्रयोग भी होगा । यँ “दषत्पानः' मेँ युच्‌ प्रत्यय है 1 फिर, (त॒न्‌' प्रत्याहार के 
अन्तगंत प्राक्च प्रस्ययों से निष्पन्न शब्दों के योगमेभी षष्ठीनहींहोतीदै।| ` 
“रुट्‌: शतृशानचावप्रथमासमानाधिकरणे ९”, सम्बोधने च',२ “तौ सत्‌३ 
“पूङ्यजोः  श्ानन्‌*, ताच्छील्यवयोवचनशक्तिषु चानश्‌ +, “इङ्धार्योः 
शच्नकृच्च्िणिःः द्विषोऽभमिञऽ 'सुजो यज्ञसंयोगे, अहेः प्रशंसायाम्‌ , 
आक्वेस्तच्छीरुतद्धर्म॑तस्साधुकारिषु *° ओर "तृन्‌* \-यही सत्र का क्रमदहै। 
इसमे “लटः शृश्चानचा--' सूत्रस्थ शतृ, के ^तू' से अन्तिमि सत्र "तृन्‌ क 
नकार को ठेकर यह प्रत्याहार बनता है। इसके अन्तगंत प्रसंगभ्राप्त दन्त 
भ्रस्यय ये है--शवृ, शानच्‌ , शानन्‌, चानश्‌ ओर तनू । इनमें शतृ ओर 
शानच की व्याख्या प्रथक्‌ हो उपर (लादेशः के अन्तगत हो गदं है। अतः 
यदयं केवरु “शानन्‌”, “चानक्ञ, ओर ^तृन्‌' कौ व्याख्या होगी । 


शानन्‌ आदि मे "कुटः शतृश्षानच' सूत्र की अनुवृत्ति नहीं होने के कारण 
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॥ मी खादेश्च" के अन्तगंत उनकी सिद्धि नहीं होने से उन्हें अलग करके इस 
॥ ्रत्याहार के अन्तगंत रखना पड़ता ह । वस्तुतः बालमनोरमाकार के अनुसार 
॥ प्रत्याहार बनाने के छिएु यहां रूटः शवृश्चानचा-" सूत्रस्य श्शातृकेः 
। ृःका ्रहण-या यों करं कि यहाँ शतृ, रानच्‌ का हण ही नहीं 
होना चाहिये क्योकि “ादवेश' के अन्तग॑त एक बार उनका अहण हो चुका हे । 
। रेकिन पेसौ अवस्था में "तृन्‌ प्रत्याहार बनाना सुरिर हो जाता है । वस्तुतः 
अन्यथा भीतो शतु, शानख के ग्रहण की पुनरावृत्ति हो जाने के कारण सूत्र मं 
| दोषञआहीजाताहै। इसके अतिरिक्त इसलियि मी हम इस दोष से कभी बच 
| नहीं सकते चकि *रादेश के विषय मे 'रटः शवृशानचा--'सूत्र के अकवे 
॥ मी निर्दिष्ट सूत्र क्रम मे इडद्यार्योः शत्र कच्दिणि' सूत्र के अन्तत कम-से- 
4 क्मरातृ को पुनराृत्ति से बचना मुशिकख है । वस्तुतः इख अन्तिम दोष ऊ 
1 परिहार-पक्च मे कहा जा सकता है कि यह शतृ विशेष अथं मे निर्धारित रहने 

के कारण पुनरुक्त नहीं कहा जा सकता । अन्ततो-गत्वा शत्‌ के अन्तर्गत किसी 
॥ मौ अन्य अंका समावेश्चतोष्टो जाता है ओर यद्यपि शानन्‌ ओर चानश्‌ 
त्यय शानच्‌ के सहश ही बतलाये जा सकते हँ ओर कहा जा सकता ह 

कि इनका समावेश शानच्‌ के अन्तरत हो सहता था--तथापि प्रयोग एवं 
॥ अनुबन्ध की भिन्नता के ्राधार पर इनकी प्रथक्‌ स्थिति संगत ष्वं दोषहीन 
सिद्ध की जा सकती है । तब रहा तृन्‌ प्रत्यय । यह भी प्रयोग के आधार पर 
| ठीक तृच्‌ के सहश है । भिन्नता केवर अनुबन्धगत है । इसलिये साधारणतया 
भ्यवहार मं षष्टी प्रयोग का मी पन्त किया जा सकता है क्योंकि जब रेसी अव- 
स्यामे षष्ठौ रहेगी तो तृच्‌, अन्यथा द्वितीया रहने पर तृन्‌ समञ्चा जायगा । 


द्विषः शतुबां । भरस्य रं बा द्विषन्‌ । सर्गोऽयं कारॐ- 

¶ ठया ( सह ) तिषेधः । शेषे षष्ठी तु स्यादेव । ब्राह्मणस्य 
इवेन । नरकस्य जिष्णुः । 

रेकिन इन प्रस्ययों से निष्पन्न शब्द के योग मे षष्ठी निवेघ ॐ विषयमे 

एकं बात माङ की यह है कि शत्‌ प्रत्ययान्त „/ द्विष्‌ के योग मै निषेध वैक- 


सिपक होता हे । अतः उदाहरण मे षष्ठी क विकट्प-पक्च मे द्वितीया मी दिख- 
१० का० 
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राई गह है । यहोँ </ हविष मे शत्‌ द्विषोऽमित्रे, से हभ है । किन्तु यड बात ¦ ३ | 


याद्‌ रखनी चाहिये छि यह निषेध सूत्र मै सवत्र केवल कारक षष्टीविषयक || ` 


है । अतः शेषल्व विवक्षा मे तो षष्टी कही मी अवश्य होगी । वस्तुतः वृत्तिकार | 4 


ने श्व्टी शेषे' सूत्र के अन्तगेत कहा है --कर्मादीनामपि सम्बन्धमात्रविवक्षया | ४ 
घष्टयेवः । इसख्यि इस सूत्र के अन्तगत जहाँ षष्टी के निषेध मँ द्वितीयादि | “ 
विभक्तियों कर्मादि कारक मे हो सकती है वहोँ उनके स्थान मेँ सर्वत्र षष्ठी संभव | -{ 


ह । उदाहरण-स्वरूप ध्नाद्यणस्य ऊुवन्‌*, (नरकस्य जिष्णु.” में क्रमश 
शतप्रस्ययान्त “ङुव॑न्‌' ओर दृष्णुचप्रस्ययान्त "जिष्णु" शब्दं के योग मे ब्राह्मण" | ॐ 
ञ्रोर "नरकः शब्दो मे शेषस्वविवक्षा मे षष्ठी हई है । इस तरह “उभयप्रात || 
कर्मणि' सूत्र के अन्तगंत उपन्यस्त उदाहरण “आश्चर्यो गवाँ दोहोऽगोपेन' मे || - 
मी कत्तं पद्‌ *अगोप' में शेषस्वविवक्षा मँ षष्ठी हो सशूती है । हि 


इख सूत्र ॐ अन्तगंत कारक षष्ठीके प्रतिषेध के वस्तुतः दो ही अपवाद | २ 


ह--“कमेरनिषेधः' ओर द्विषः शतुर्वा । इनमे भी निर्विकल्प पुवं नित्य | ` 
अपवाद केवल प्रथम ही है! इसके विपरीत, दूखरा वैकल्पिक दै । ठेकिन | ४: 


इस सम्बन्ध मे एक विचित्र बात यह हे किएकमे जहोँषष्टो का निषेध |ॐ 


अस्वामाविक लगता है वहोँ दूसरे मै वेकल्पिक भी षष्टो का विधान । इस 
प्रकार आपाततः व्याकरणसम्भत 'देस्यान्‌ घातुङूः” की जगह "देत्यानां धातुकः 


स्वाभाविक कगता है ओर श्राह्मणस्य कुवन्‌? की अपेक्षाः (्राह्मणं कुबन' । पुनः | ` 


इस सम्बन्ध मै दूसरी विशेष बात यद है कि यहां जो कहा गया कि सवत्र 
केवर कारक षष्ठी का प्रतिषेध हुआदहै न किं शेषषष्टीकाभीसो इस सूत्र 
क प्रसंग म कारक षष्टी का अथे दै “सुख्यत्वेन षष्ठी", न कि (क्रियान्वयिस्वेन 
बष्टी-- क्योकि सम्बन्ध तो कारक नहीं है । 

अकेनोभेविष्यदाधमर्ययोः ।२।३।७०। भविष्यत्यकस्य, 
भविष्यदाधमर्यारथेनश्च योगे षष्ठौ न स्यात्‌ । सतः पालकोऽब- 


तरति । जं गामी । शतं दायी । 


4 ~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~ 
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यदि अक ( ण्वुल्‌ ) प्रस्यय भविष्यत्‌ कारु के अथं मे ओर इन प्रत्यय 
| (इनि ? ) उस भविष्यत्‌ अथं सें ही, याआधमण्यं अथ मँल्गादहो तो 
॥ उनखे निष्पन्न शब्दों के योग मे षष्ठी नदीं होगी । इस प्रकार षष्ठी के प्रतिषे- 
| धाथं पृष सूत्र से इस सूत्रम नः को अनुडत्ति होती है। यथपि सृत्रमें 
'अक' ओर "इन्‌" के ठीक सम्मुख इस करम मँ "मविभ्यत्‌ ओर 'आधमर्यः की 
| स्थिति है, तथापि यथालंख्य अथ (36158 07 3112111) संभव नहीं क्योकि 
॥ इन प्रस्यय आषमण्य' के अधमे मो होता है! अतः यदि अहः अधन्य 
|जथंनें होता तो दोनों प्रत्यय दोनों अर्थो मँ विदित कहे जा सकते थे । वह्तुतः | 
माष्यकार ˆ ने मो “अकस्य भविभ्यति' एवं इन अधमर्ये चः इस प्रहार सूत्र &॥ 
१का योगविमाग करके ्याख्या की है| अव प्रय प्राप्त "अक्र ( ण्वुल्‌ ) | || 
व्यय (मविष्यति गस्याद्यः'२ अधिकार ओँ तुमुनण्युरो क्रियायां किवार्यायामूर | 
से विहित ही यृहोत है। अतः उद्ाहष्णमें "सतः पारङ्ोऽवतरति' का अं ह 
4 सज्जनान्‌ पाटयिभ्यन्‌ प्रादुभेवति' । इसङे विपरीत, “वबुल्‌ तृचो--'* सूत्रे | 
विदित “अक ( ण्वुल्‌ ) प्रव्यय यहां युहोीत नहो क्थाकि व कारुतानान्य [| 
पमे विहितहोतादै, नि कारुविरोष ( अथत्‌ भविंभ्यत्‌' ) मेँ । इसि (: 
¶इस सूत्र के भ्रन्तगत विहित अकनिऽ्न्न शञ्दके यण मे (ओदनस्य पाचङः?, । 
व 'त्रपोत्राणां दथः" आदिमे षष्ठो का निषेध नहो होता हे । | 
4 पुनः चज गामोः (गमो ?) उद्ाहश्ग है भविष्यरर्‌' अधने तिद इन्‌" | 
वप्रयय से निष्पन्न शब्दके योगसे षष्ठो निषेध का। तत्वबोधिनीकार के | 
अनुसार “गामो शब्द्‌ 'आवश्यकाधमण्येयो्थिनिः' सूत्र से आवश्य अथं नें [1 
(¶णिनि' प्रस्यय से निष्पन्न है । यड परघ्वय ययपिं कारुलामान्य में विहित होता 
4 तथापि भविष्यति गम्यादयः" के अधिकारमें होने से भविष्यत्‌ काल ॐ 1 
भयम प्राप्त हो जाता है । इसङ़े विपरीत, बारुमनोरमाकार के अनुषार यह 


"~ 


= - 
= ८: 


^ -- ----------- 


भक = करः 


म्य नन्न् 
+ 





१. महाभाष्यम्‌ : २।३।२६। 
१ २. पाणिनि: ३।३।३। 
4 । 2. 421१169 
४. + ; ३।१।१३३। 


यूष्क#->- 


न भुस ~ 


न कि = 


ज्व > 








५ 
3 
चेन का 
शम्‌ 





^ 9 1 
क = 9 > 1 


1 ~ य 


क 1 ; +> प "1 "अ ४ र -* 
अर न्तम ~ ~" १9 क । = += 3 ७१०७४५५ » 
व र म) > 


_ सूत्रमे निर्दिष्ट नदीं हे इसक्तिये उस अश षष्ठी का प्रतिषेध नहीं होता 1 फिर 
'अदिष्यति गम्यादयः" के अधिकार मे दंसका अन्वय अपेक्षित नदीं होनेके| 


१४८ 
शब्द्‌ "गमेरिनिः से ओणादिक “इनि' प्रत्यय से निष्पन्न ह । कन्तुः इसके 
अनुसार मी “मविष्यत्‌” अथं म विहित करने के लिये इस सूत्र को “भविश्यति 


गम्यादयः” के अधिकार मे राना हौ पड़ता है । इस सम्बन्ध मे हरदत्त का | 
अत हे कि ऊ गम्यादिगणीय शब्द ओणादिक है ओर कुर अष्टाध्यायी के | 
क सूत्रों से निष्पन्न ह । अतः इस मतानुसार मी यह शब्द ओणादिक "इनि" || 

दौर "गिनि" दोनों से निष्पन्न कहा जा सकता हे । छेकिन "गत्यथ कमेणि द्वितीया | `. 
चतुर्थो * सूत्र से ही यदि चतुथी के साथ-साथ द्वितीया मी सिद्धि हो जाती हैतो| 


अरग इस सूत्र से क्या रभि १ वस्तुतः इस सूत्र का खर उदेश्य तो षष्ठी 
ग्रतिवेध है । फिर, इसके पःरस्वसूप द्वितीया हो जाती हे । पुनः इसका “गत्यथ 
क्मणि--' सूत्र से महान्‌ अन्तर यह हे किं इस सूत्र मे जहां उदाहरणस्थ 


"त्रं गामी? मे इन्‌ प्रत्यय से निष्यन्न ^/ गम्‌ का प्रयोग है वहौँ उख सूत्रम 


सौधे किसी मी गत्यश्क धातु के कम मे द्वितीया ओर चतुर्थी कही गड है । 
किर "गस्य्थंकमंणिः-- सूत्र के अन्तर्मत यदि "रजं गामी' की सिद्धिकी 
जाय तब तो बैकटिपक चतुर्थी करने पर बजाय गामी" ओर श्राय गन्ता भी 
हो जायगा । किन्तु यह इष्ट नहीं हे। साथ-साथ ९ भाष्यकार ने “अकेनोः-' 
सूत्र के व्याख्याक्रम मँ श्यामं गमी ( ग्रामं गामि ) उदाहरण दिया है । इससे 


यह स्था स्पष्ट हो जाता हे कि "गत्यर्थकर्मणि, सूत्र से इस सूत्र का प्रयोजन || 
सिद्ध नदीं होता है । पुनः “शतं दायौ' आघमण्यं के अथं म इन्‌ प्रस्ययान्त || 


का उदाहरण है । "अघमसरखं यस्य सोऽधमः तस्य भावः आधमण्येम्‌ °, इस 


तरह आ५ मण्य का अथं है (दायित्व । यहौँ भी 'आवश्वकाधमण्ययोणिनिः | 
सूत्रसे ही णिनि प्रत्यय होता है । इस प्रकार श्ावक्यक' अथं मे ( अवश्यं 


करोतीति 'अवदयङ्कारी कटस्य उदाहरण होगा 1 किन चकि "आवङ्यक' अथं 


कारण यह वत्तंमान कार के जथंमे भी होता दै । 





१. पाणिनि : २।३।१२) 
२. महाभाष्यम्‌ ‡ २।३।२६) 
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# 9 ५ 
छरस्यानां क्तरि वा ।२।३।७१। ( दृस्थानां कतरि ) वा 
ष्ठो स्यात्‌ । मया ममवा सेव्यो हरिः । कत्तरोति किम्‌ ? 
गेयो माणवः साम्नाम्‌ । (मन्यगेये'ति क्तरि यद्‌ बिधानाद्‌- 
नभिहितं कमं । अत्र योगो विभज्यते । कृत्यानाम्‌। उभयग्राप्ता- 
विति नेति चानुबत्तेते । तेन- नेतव्या व्रजं गावः कृष्णेन । 

८ ९ 
ततः-कत्तरि वा । उक्तोऽथेः । 
कृदन्त क अन्तगत कुछ प्रत्यय हँ जो “कृत्यः कहलाते हँ । ये प्रस्यय है- 
यत्‌, ण्यत्‌ , तभ्य अनीयर. आदि । यह द्रष्टव्य है किं इन समी प्रत्ययो म य. 
कार है जो वस्तुतः निष्पन्न शब्दाम भी रहता है। करत्‌ म यही च्य'कार 
जोड़कर “करत्य' संज्ञा इन प्रत्ययो की दी गद है । इस सूत्र के अनुसार कल्यः 
व्ययो से निष्पन्न शब्दो के योगम कर्ता मे विकल्प से षष्टी होती है। 
उदाहरणस्वरूप ९८ सेव्‌ ओर ण्यत्‌ से निष्पन्न “सेव्य शब्द्‌ के योग मेँ कतृपदं 
अहम्‌ मे वैकट्पिक षष्ठी हुदै है । चतः षष्टी के अमावपक्ष मे अनुक्त रहने के 
कारण कर्ता" में तृतीया इदं है । यहाँ भी कतृपद का निर्धारण पूवंवाक्य से 
हो सकता है । यह पूवेवाक्य होगा-'अहं सेवे हरिम्‌ ` । वस्तुतः ये कत्य भी 
॥ कमेवाच्यगत प्रव्यय हैँ । अतएव उदाहरण मे कम॑भूत (हरिः शब्द्‌ में उक्त 
होने के कारण प्रथमा ही विभक्ति इई हे । ठेकिन, अपवादस्वरूप “कृत्य प्रस्यय 
का कहीं-कहीं कतृवाच्यगत विधान होता है । अतएव प्रस्युदाहरण मँ “गेयः 
शब्द्‌ “भन्यगेय- सूत्र से कर्त्ता के अर्थं मं “यत्‌, प्रत्यय से निष्पन्न है ओर 
कर्तभूत "माणवक" शाब्द को विशोषित करता है । 
अव “उभयप्राप्तौ कमणि' सूत्र के अनुसार छत्‌ प्रत्यय से निष्पन्न किसी 
शाब्द के योग मे एक ही वाक्य मे कर्ता ओर कमं दोनों रहने पर केवल कमं में 
ही षष्ठो होती है । रेकिन यदि किसी कृत्य प्रत्यय से निष्पन्न शब्द के योग 
मे एक ही वाक्य मँ कर्त्ता ओर कमं दोनों रहे तो न कर्तम ओरन कममेंही 


१. पाणिनि ; ३।४।६८। 





षष्टो होती है । इस आश्य की व्याख्या माष्यकार ने सूत्रस्थ कृस्यानां' ओर 
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“कर्तरिवाः का योग-विभाग करके ठर त्यनाम्‌? मे “उभयप्राप्तौ कमेणि' सूत्र 
उमयश्रातौ तथा (न रोकाव्यय-› सूत्र से नः की अनुदृत्ति करके की है। 
वरतृतः परोक्षस्पसे कमः मे षष्टी का प्रतिषेधक तो यह सत्र स्वय हे । फिर 
(उमयग्रा्ौ कमणि सूत्रसे "कर्म" मे संमावित तथा इस सूत्र के अन्तगत| 
कन्त मे विकस्प से प्राप्त षष्ठीका मी निषेध हो जाता हे। हेतु यहदहै कि 
कश्य कमं वाच्यगत भ्रस्यय होते हैँ ओर इनसे निष्पन्न शब्दां के योग | 
कर्मवाच्य च "कर्मः तो उक्त हो जाने के कारण प्रथमा विभक्तिरेता है ओर 
अनुक्त “कन्त! में तृतीया विभक्ति हो जाती है । किन्तु जहो द्विकमंक धातु ॐ || 
योगसे दो कमं होते है वहाँ उक्त से इतर कमं में षष्टी प्रसंग उपस्थित होता| 
है जो एनः इसी सूत्र के अन्तर्गत बाधित हो जातादह; 
इस प्रकार उदाहरण मे (नेतभ्या' व्रजं गावः कृष्णेन" मे कृष्ण" तथा ||| 
गो" शब्दों मे षष्ठी निरवकाश्च रह जाती है । तव रही प्रधान कमं च्रजः कौ 
बात-- सो इसमें इसी नियमानुसार षष्टी बाधित हो जाती है । इस सम्बन्ध मे || 
एक बात अवश्य ध्यातव्य है कि गौखकमं गो” म शगुणकमेणि वेष्यते" वात्तिक || 
ते विकल्प से प्राक्च थी। मनोरमाकार ने दूसरा उदाहरण दिया है--'दोग्धव्या | 
पयः गावः कृष्णेन । वस्तुतः इन उदाहरणो मे कर्ता तथा प्रधान ओर गोण 
कर्मो की रिथति पूववाक्यसे स्पष्ट हो जातीदहै। इस तरह पूवं उदाहरण का | 
पू्व॑वाक्य होगा--“नयति बजं गाः ष्णः", ओर इस उदाहरण का--दोग्धि | 
पयः गाः कृष्णः" । इनमे कमशः ९८ नी ओर \८दुह हिकमेक धातु, ्रज' ओर 
“पयसः प्रधान कमं तथा दोनों जगह "गो" गौण कम हे । | 


तल्यार्थेरत॒लोपमाम्यां ठतीयाऽन्यतरस्याम्‌ ।२।३।७२। 
 तुल्यार्थेयोगि ठतीया वा स्यात्‌ पत्ते ष्ठी । तुन्यः समः सद्शो 
वा कृष्णस्य इष्णन बा । अतुलोपमाभ्यां किम्‌ ? तुला उपमा | 


वा कृष्णस्य नास्ति । 

इख सूत्र के अनुसार तुलाः ओर “उपमा' शब्दों को छोड ^तुस्य 
_ या इसके पर्यायवाची शब्दो के योग म वतीया ओरं षष्टी विभक्तियो 
होती हँ । उदाहरणस्वरूप “कृष्णस्य तुल्यः, भी हो सकता है ओर “हृष्णेन 
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मी । इसी भकार ष्णस्य सदृशः" भोर कृष्णेन सदशः" शादि 
मी हो सकते ह । किन्तु तुका"! ओर “उपमा शब्दों के योगम केवल षष्टी 
होगी । यहाँ तखा" शब्द का अधं है तुरनाः । परन्तु, इव आदि शब्दा कं 
योग मे यह सूत्र रागू नहीं होगा, अन्यथा “गौरिव गवयः" मे (इवः शब्द्‌ के 
योग मे वतीया यां षष्ठी हो जाती । वस्तुतः इस विषय मँ कछ वेयाकररणो का 
मन्तव्य है कि चकि “अतुरोपमाम्याम्‌' मे पस्युदास प्रतिषेध हे इसक्लिये अन्य- 
यभिन्न तुख्यार्थकः शब्दों को ही इस सूत्र के अधिकार-क्षेत्र में समक्षना 
चाहिये । तव (तुरं यदारोहति दन्तवाखसा ° स्फुटोपमं भूतित्तितेन शम्भुना" 
आदि भ्रयोग कैसे सिद्ध होते हं १ वस्तुतः दोनों स्थरो म सहयुक्तेऽप्रधाने" ॐ 
सूत्र के अन्तगंत सह) या इसके पर्यायवाची गम्यमान मी शब्द्‌ के योग में 
अप्रधान अथं में दन्तवासस्‌' या शंसु" शब्द्‌ मे तृतीया उपपन्न होगी । अतः 
"तुरं यदारोहति दन्तवाससा का अथं है--"दृन्तवाससा सह ( यत्‌ ) तुखाम्‌ 
आरोहति ओर “स्फुटोपमं भूतिसितेन शंश्ुना' का अथं है--“भूतिसितेन शंभुना 
सह स्फुटोपममू' ( स्फुटा उपमा यस्य स, तम्‌ } । वस्तुतः गौर से देखने पर 
दूसरा प्रयोग मी सीधे सूत्र की परिधि मेँ जाता हे क्योकि श्फुटोपम' का 
अथं तो सदृश ही है । अतः यहाँ "सह या इसके पर्याय अन्य किसी अञ्यय 
की मी योजना करने की आवश्यकता नहीं है । एेसी अवस्था मे “भूतिसितेन 
शंश्ुना स्फटोपमम्‌' का अथ होगा-“भूतिसितेन शंखना सदृशम्‌ । 

अव सूत्रम कहा गयाहै किकेवरु "तुला" ओर “उपमाः को छोड 
तुस्या्थक शब्द के योग म ठृतीया ओर षष्टी हो । लेकिन वस्तुतः इनके 
पर्यायवाची अन्यके योगम भी केवर षष्ठी होती है। अतः जिस प्रकार 
“@रष्णस्य तुखा नास्ति' होगा उसी प्रकार ष्णस्य साहश्यं नास्ति! भौ होगा । 
इसटिये जहाँ “कृष्योेन तुला नास्ति" प्रयोग रहे वरहो उपयुक्त युक्ति के अधार 
पर गम्यमान सहः का अन्वय करने पर ही तृतीया का समाधान निकारा जा 
सकता है । पुनः सन्न मे जो कदा गयाकि तुख्यार्थक शब्दों के योगमें 

१. कूमारसंभव : ५।३४। 
२. शिशुपालवध ; १।८। 

३. पाणिनि : २।३।१९। 
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तृतीया अौर षष्टी तथा तुखा आदि कै योग में केवर षष्टी अभिप्र 
अथं यह है कि विक्ेषण शब्दों के साथ तृतीया ओर षष्ठो दोनों विभक्तियां || 
होगी पर संज्ञा शब्दों के योग सें केवर षष्टी ओर यह षष्टी वस्तुतः “कत्त कम 
णोः इति" सत्र से ही होती हे । प 
ताथंहितं 

चतुथी चाशिष्यायुष्पमद्रभद्रकशलसु ¦ । ।२।६ | 

चदे ए । 

।७३। एतदथेर्योगे चतुथी बा स्यात्‌ प्ते षष्ठौ भाशिषि। 
श्ायुष्यं चिरंजीषितं कृष्णाय दृष्णस्य वा भूयात्‌ । एवं मदर मद्र | 
कुशलं निरामयं सुखं शम्‌ श्रथेः प्रयोजनं हितं पथ्यं वा 
भूयात्‌ ¦ धाशिषि क्म्‌ १ देवद्तस्यायुष्यमसितं । व्याख्यानात्‌ 
सरव्राऽ््रहणम्‌ । मद्रमद्रयोः पर्य्यायत्वादन्यतरो न पठनोयः । | 
इति षष्टी 
'आरिष्‌” अथं मे आयुष्य, मद्र, भद्र, ऊर तथा सुख ओर इनके | 
पर्यायवाची एवं हित शाब्द के योग मे चतुर्थी ओर षष्टी विभक्तियां होती || 
ह । उदाहरणस्वरूप “आयुष्यं कृष्णस्य भूयात्‌ भी होगा ओर "जायुष्यं 
छृष्णाय भूयात्‌” भी । इसी तरह "चिरं जीवितं कप्णाय भूयात्‌” ओर 
श्िरंजीवितं ष्णस्य भूयात्‌! आदि प्रथोग भी सिद्ध होते है। वस्तुतः | 
उदाहरण मे सवत्र “मयात्‌” शब्द्‌ से ही “अशिष्‌, अथं सूचित होता 
है जो प्रथमपुरष एकवचन म शरारी मं ५८मू का रूप हे । दरति 
म सूत्रस्थ अर्थः शब्द्‌ का पूवं के अन्य शाब्दं के साथ पथक्‌ श्रहण हज 
है । इस तरह यह प्रयोजनवाची भिन्न शब्द के रूपम गृहीत होताहेन 
कि पूर्वगत शब्दं का पर्याय बताता ह । वस्तुतः मुके इस व्याख्या मे ऊख 
आपत्ति दीखती है । वस्तुतः आपत्ति यह है छि आशिष" अथं में प्रयोजनवाची 
अर्थं शब्द का प्रयोग अच्छा नहीं जचता । हां, कथञ्चित्‌ यह प्रयोग संगत कहा 
जा सकता है यदि इसे साथ उपयुक्त किसी अन्य शाब्द का प्रयोग करं ~ 
जैसे, कृष्णस्य कृष्णाय वा अथः सिद्धः' भूयात्‌ । दूसरी ओर सूत्रस्थ अथः 

शब्द्‌ के पू्॑गत काब्दों के पर्यायवाची के योग मँ 'जाशिष्‌' अथ मे चतुथी या 


१, पाणिनि : २।३।६५। 
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अष्टौ विमक्ति का प्रयोग न केवर स्वाभाविक गता है, अपितु, आवश्यक भी 
अतीत होता है । केवर वृत्तिकार की दष्टि से एक तुच्छ आपत्ति रह जाती है 


नहींहो पाता दहै। किन्तु इत्तिकार का रेखा अभीष्टहै। इसलिये वे सवत्र 
"अर्थः का अहण समक्षते हे । 

वस्तुतः सूत्र मेँ आशिषु" अथं बहुत अवरयक दै क्योकि इत$े अभाव 
मे चतुर्थीं नहीं -केवरू षष्ठी होगी । उदाहरणस्वरूप देवदत्तस्य आयुष्य 
भवतिः मै (आयुष्यः शब्द का योग रहने पर भी निदि अथं के अभमावर्मे 
देवदत्त" शब्द्‌ मे केवर षष्टी हृद है । पुनः सूत्रस्थ “मद्रः ओर मद्रः शब्द 
एकाथंक द, अतः वृत्तिकार के अनुसार दोनों में से किसी एक का ग्रहण 
सूत्र मे पर्य्या होता । किन्तु यदि हम रेखा सममं कि भद्रः शाब्द के 
पर्य्यायवाची के योग मे भी नियम कौ प्रइृत्ति कै ख्यि उसके साथ 
"भदः शब्द्‌ का प्रयोग सूत्रकार का संकेत है-तो रेसी बात नहीं । 
चस्तुतः सूत्रस्थ (अथः शब्द को यदि हम पर्याय अथं समक्षतेदै तो 
यह कल्पना निष्प्रयोजन हो जाती है । पुनः अन्यथा भी सूत्रस्थ समी शर्ब्दो 
ॐ पर्याय का ग्रहण होता ही है । पुनः सम्प्रदान के प्रलंग मे हितयोगे चः 
वार्तिक के अन्तगत कहा गया है कि “हितः शब्द के योगम चतुर्थौ होती दहै । 
फिर इस सूत्र मे जख्ग करके षष्ट के साथ चतुर्थो का वेकलिपिक विधान क्यो 
करिया गया ? वस्तुतः वार्तिक मे “आश्चिष्‌' भिन्न अथेमे चतुर्थो का विधान 
हा है ओर यहाँ आशिष" अथं में । अतः कोई क्षन्ति नहीं है । सूत्रम च्चः 
कार षष्ठी के समुच्ययाथं है जिसके उक्त शब्दोंके योगम चतुर्थके साथ 
वेकट्परक षष्टी विभक्ति भी हो पाती है। 


ओर वह यह कि एेखा करने वे अन्तिम शब्द “हितः का पर्य्यायत्वेन ग्रहण 


र 
-- "नक 















अधिकरणकारक : सप्रमी विभक्ति 


आधारोऽधिकरणम्‌ ।१।४।४५। कत्तकमद्वारा ्‌ | 
या आधारः कारकमधिकरणसंज्ञं स्यात्‌ । | 


. आधार की अधिकरण संज्ञा होती है । आधरियतेऽस्मिन्‌ इत्याधारः -- 
जिसमे ( या जिस पर ) कुछ रक्खा जाय । पुनः अधिक्रियतेऽस्मिन्‌ इत्यधि- 
करणम्‌ । इस प्रकार अधिकरण का अथं मी प्रायः वही ह । अतः निश्चय ही 
आधार भौर अधिकरण के वीच समीकरणता ( 20८2४०7 ) स्थापित की | 
जां सकती है । रेकिनि ऊुछ स्थलों को छोडकर ही रेसा कहा जा सकता है 
जहो आधार की कमसंज्ञा हो जाती है । वस्तुतः कारक क्रियान्वयी होता है। 
अतः आकांक्षा उपस्थित होती है कि किसका श्राधार अधिकरण होतादहे)।. 
वस्तुतः क्रिया का च्चाधार ही अधिकरणसंज्ञक होता है । पुनः आकांक्षा जगती 
है किसी क्रिया का आधारं अधिकरण होता है? यहाँहम कह सकते हँ कि 
कत्त कमगता क्रियाका आधार ही उक्त संज्ञक होतादहै। इसकाहेतु यहदहे 
कि सधिकरणसंज्ञा केवर क्रिया ओर आधार के बीच संभव नहीं होती है । 
इसीलियि वृत्तिकार ने सत्र की व्याख्या इस भ्रकार की है कि "कर्ता" ओर कमेः 
केद्वारा ही तन्निष्ठ क्रिया का आधारं अधिकरण होता है। इस तरह “भृते 
घटः” प्रयोग में मी अस्ति क्रिया का अध्याहार समञ्चना चाहिये । ॑ 

` किन्त, कारक की दष्टिसे मेरी समश्च मे अधिकरण ओर अन्यान्य किसी 
कारक के बीच अन्तर है । इस प्रकार दूसरे कारक मे जहाँ क्रिया का सम्बन्ध 
सवथा सक्षात्‌ रहता है । वहाँ अधिकरणमें ेसा नहीं दीखता । अतएव 
ततत्वबोधिनीकार के अनुसार यदि (मृते घटः” प्रयोग के अन्तगंत “अस्तिः 

क्रिया का अध्याहार समञ्चकर मृत शब्द्‌ मं अधिकरणत्व में कारकत्व दिया || 
जा सकता हे तो राज्ञः पुरुषः" मे भी "अस्तिः क्रिया का अध्याहार करके ` 
“राजन्‌ शब्द्‌ मे सम्बन्धत्व में कारकत्व कष्टा जा सकता है । वस्तुतः विङ्केषण 
करने पर अधिकरण के अन्तगंत दो स्थितियों दीखती दहैँ। इनमें एकमे तो 
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क्रिया का सम्बन्धः साक्षात्‌ रहता हे जेसे (मागे - गच्छति' मे, किन्तु दृसरी मे 
वह साक्षात्‌ नहीं रहता ह जैसे “मतरे घटः' में । अतः इस दृष्टि से अधिकरण: 
को हम अधकारक ( §€ा711- 6256 ) कह सकते हँ । 


सध्रम्यधिकरणे च ।२।३।३६। अधिकरणे सप्तमी स्यात्‌ । 
चकाराद्‌ द्रान्तिकाथभ्यः । ओओपश्लेषिको वेषयिकोऽमिव्यापकश- 
त्याधारल्निधा । कटे आस्ते । स्थाल्यां पचति । मोच इ्डाऽ- 
स्ति । सबस्मिन्नात्माऽस्ति | वनस्य द्रे अन्तिके वा । ¶दृरान्ति- 
काथभ्यः--' इति विभक्तित्रयेण सह चतक्ोऽत्र विभक्तयः 
फलिताः । ` 
यह सूत्र अधिकरण मे, ओर सूत्रस्थ च'कार के द्वारा दृरान्तिकार्थेभ्यो 


द्वितीया चः से ¶दूरान्तिकाथेभ्यः' को अनुदृत्ति करर दु राथक ओर अन्तिका्थंक - 


शब्दों मै मी सक्चषमी विभक्ति का निदेश करता है । अष चूंकि स्वमी अधिकरण 
में होती है ओर अधिकरण होता है आधार ही, इसीलियि (भाधारः का 


विड्रेषण आवश्यक ह । यह तीन प्रकार का होता है -ओपदरेषिक, वैषयिक ` 


तथा अभिन्यापक । अतः तीनों आधार की अधिकरण संज्ञा होती है ओर उनमें 


अधिकरणत्वविवक्षा मे सप्तमी विमक्ति होती है । वस्तुतः “उपश्ेष' कहरातां ` 


है संयोगादि सम्बन्ध, इसरियि तस्प्रयोज्य आधार ही ओपदेरेषिक कहर 
हे । यह कत्त दारक हो सकता हे ओर कम॑द्रारक मी । इनमें प्रथम का उदा- 
हरण है-- कटे आस्ते । यहाँ देवदत्तः या अन्य कोद एेसे कर्ताः का 
अध्याहार है जिसका साक्षात्‌ उपद्रेष (कट' के प्राथ व्यक्त होता है। पुनः 


। द्वितीय को उदाहरण है--“स्थाल्यां पचति' । यहाँ "ओदन या रसे अन्य कोद 


` कमम्‌त पदाथ का “उपश्टेष' स्थारो के साथ है न कि किसी कर्ताः का 


निश्चय ही इन स्थरं में “उपद्रेष' संयोगार्मक हे चू कि कमः द्देवदत्तः या ` 


अन्य कोट एसे “कर्ता? का "कटः के साथ ओर स्थाटीः के साथ "ओदनः या 


अन्य कोई रेसे कमे का केवर -सांयोगिक ({ ^‰८0;061121 } सम्बन्धः ` 
हे । रेकिन इसके विपरीत, . “रूप रूपत्वसस्ति, “शरीरे चेष्टा अस्ति" आदिः 
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-वाक्य मे वालमनोरमाशार क अनुसार समव।यत्वेन उपर्केष सखमक्षना चादिये 
-जहँ “रूप' से "रूपत्व" को ओर शशरीर' खे तच्छृव “चेष्ठा! को अरग नहो किया | 
-जा सकता । 
पुनः वैषयिक आधार विषयता सम्बन्धद्त होता दै । उदाहरणस्वरूप “माश्च 
इच्छा अस्तिः का मतरुब है-“मोक्षविषये इच्छा अर्ति" । इतौ वषयिक 
आधार मेँ प्राक्च स्वमी को कमी-कमी (विषयधिकारणे स्तमी' कहा जाता हे । 
खेकिन समवाया्मक (111821021:2101<) खम्बन्धश्रयुक्त आधार को तरह एक 
ओर प्रकार का आधार होता है जिषे अमिग्याक्छ' कहते दँ जेते “सवंस्मिन्‌ 
-आरमा अस्ति, ‹तिकेषु तनम्‌ आदि मे । मेरी समश्च मे समवायात्मक़ भोपदरे- 
बिक ओर अभिव्यापक आधारो मे कों मेद्‌ नहीं हे । अतः जित प्रकार स्प 
मे “रूपत्व' सम्पूणस्वेन विमान है उक प्रर "तिक मे तैलः । पुनः चेषा 
-यद्यपि आपाततः शरीर के एक अंगमाच्र मँ स्पष्ट दीख सकती दै तथापि यह 
-मान्य होगा कि वह 'चेष्टा' सम्पूण्वेन “शरीर' को भौ कहरायगो । तब अन्तर 
मात्र इतना है कि समवायात्मक जपश्छेषिक का धम है अवियोञ्यत्व जवक्रि 
अमिभ्यापक का धमं हे व्यापकस्व । छेकिन जिस प्रकार “तिरु मे तै" व्याच 
कहा गया हे उसी व्रशार शरीरः में भो “श।रीरिकि चेष्टा? अभिव्यक्त मानो जा 
सकती है । इपी तरह जेते कहा गया कि “रूप' से “रूपत्व' को विमजित नहीं 
किया जा सृता वैते ही जब “तिक से तैर प्रथक्‌ निचोड छिय। जायया ते 
वस्तुतः "तिकलः की पूर्वावस्था नहीं रहेगी । 
पुनः 'दूरान्तिकाथम्थो द्वितोया चः सूत्र के अन्तगत दूर ओर अन्तिक 
तथा इन ङे पय्यायवाची शब्दो में द्वितोया, वृ्तोया ओरं पंचमो विनक्ति 
-क साथ इस सूत्र को परिधि मेँ सक्षम विभक्ति भो होगी । इस प्रकार भरामस्य 
दूरम्‌", रामस्य दूरेण रामस्य दूरात्‌ ओर रामस्य दूरे -पे समो प्रयोग 
-होगं । वस्तुतः प्रस्येक अवस्था मे प्रातिपदिकाधमानत्रमे प्रथमा के अपवादस््हूप 
हीये विमक्तिथों होती है । ङिन्तु, कुछ वेयाकरण उपयुक्त तीन प्रकार के आधार 
के अरूवे (सामोपिक' नामक चौथा भी आधार मानते हँ अन्यथा उनङे अनु- 
सार 'नघाम्‌ आस्ते", कटे आस्ते", “गंगायां घोषः" आदि श्र्ोग को सिद्धि. नहं 
-डो सकत हे । वस्तुतः यदि “उपद्रवः शब्द को व्य(ल्या करं--उपतमोपे 
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शेषः (सम्बम्धः)-- तो "ओौवदरेषिक' आधार से ही सामीपिकः' का काम चरू ॑ 
जाता है । इस सम्बन्ध मँ “भौपदङेषिक' के (सामीपिक' अथनिर्धारण मे हम 

भाष्यकार तथा कैयट की सहायता छे सकते हैँ । वस्तुतः भाष्यकार ने शको 

यणचि सूत्र पर “अचि इकः" का अथं स्पष्ट करते हुषु छिखा है--“अचि' 
उपरिल्टस्य इकः--- ---' ओर इस पर केयट ने भाष्य किया है--अच्‌ समीपो-- 
च्चारितस्य इ कः“ ' । इसी श्रकार “मासे अतिक्राश्ते दीयते के अन्तगत 

"मसे, मै तथा “तदस्मिन्नधिकमिति दशान्ताड्डः के अन्तगत~--'एगदश 

माषा अधिका अस्मिन्‌ कार्षापणश्चतेः उदाहरणस्थ “कार्षापणशते मं अभि-- 

व्यापक तथा वैषयिक अधिकरण संभवन होनेके कारण माष्यकारके द्वाराः 

ओप रेषिक या सामीपिक अधिकरश बतलाना बिल्कुल संगत रगता है । 


ठेकिन रेसी व्याख्या के अनुसार तो कटे आस्ते' आदि प्रयोग मे जओपश्रेषिकः 
अधिकरण उपपन्न नहीं होता है वर्योकि जो कट' पर बैठता हे वह कंट' के समीप 
तो नहीं बैठा ! यदि "कट के सम्पूरणं माग पर बेठता तो अभिव्यापक अधिकरण 
कहा जा सकता था-- ठेकिन एेसी बात मी नदीं ह । किन्तु कट' के एक भाग 
ङी ३ैठने क्रिया द्वारा व्यास्षि होने के कारण यहाँ गोण अभिव्यापक अधिकरण , . 
माना जा सकता हे । तथापि ओपश्रेषिक अधिकरण का अस्तित्व एथक्‌ विदध. 
रखने के लिये 'उपश्रेषः शाब्द की न्याख्या इस प्रकार करनी चाहिये-उप 
समीवे श्डेषः स्पशः । रेकिन जहो तक खामीपिक अधिकरण का प्रहन है इते हम 
मोटे तौर पर ओपश्रेषिक के कषाय ही समङ्गे । हों, ऊच रेसे प्रयोग हो खकते' 
ह जहोँ ये दोनों आपस म विरोधी दीख पड़ । एेखी स्थितिमं स्पष्टतः हम 
इनकी प्रथक-पथक्‌ संज्ञा देगे । षुनः‹ स्वरितेनाधिकारः" जर ‡'साधकतमं 
करणम्‌" सूरो के व्याख्याक्रम मे तीनों पकार के अधिकरणोंको समीक्षा 
करते हुए भाष्यकार अपना मत प्रकट करते हं कि इनमें अभिभ्यापक ही सुर्य 
हे क्योकि उसमे सर्वावयवङ्त व्याक्षि होती दै अतः वैषयिक ओर ओषश्टेषिक. 
गौर ह । वस्तुतः सख्य ओर गौण मानने की आवश्यकता इसलियि पड़ी चकि 
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-यदि सर्वावयवङ्त व्याकषिरूप आधार ही अधिकरणं हो तव तो केवर "विषेषु | | 
-कैरम्‌ "दध्नि सपिः आदि मे अधिकरणत्व हो ओर गङ्गायां  बोषः' चके गग. | 
-ऊलम्‌' आदि मे नहीं । वस्तुतः यदि “गंगायां घोषः" आदि मे उपयुक्त विवेचन | 
ॐ आधार पर सामीपिक अधिकरण नहीं मी माना जायतो खक्षणाके द्वारा 
-अधिकरणत्व निरूपित हो सकता है । ॑ 


्तस्येन्दिषयस्य कमेणयुपसंख्यानम्‌ । अधीती व्याकरणे । 
अधीतमनेनेति विग्रहे इष्टादिम्यश्चेति' कत्तरीनिः । 


इन्विषयक्‌ क्त प्रस्ययान्त शब्द्‌ के कमं मे. सप्तमी का उपसंख्यान किया 
-जाय । अथतः यदि नपुंसक में भाव अथे इए क्त प्रत्यय से निष्पन्न शब्द्‌ 
मदन्‌ प्रत्यय र्गा हो तो सम्पूणं भ्युस्पन्न शब्द के कमं मं द्वितीया 
-के बदरे सप्तमी विभक्ति होती है । उदाहरणस्वरूप अधिपूवंक ~/ इडः से क्त 
श्रव्यय करने पर “अधीतम्‌' शब्द्‌ निष्पन्न होता हे ओर उसमें यदि “अधोतम्‌ 
अनेन' इस अथ मे इष्टादिभ्यश्च, सूत्र से इन्‌ प्रत्यय किया जाय तो 
-च्युस्पन्न अधीती" शब्द्‌ के कपरभूत "व्याकरण! ब्द मे सक्षम हो जायगी -- 
अधीती व्याकरणे । वस्तुतः वार्तिककार ने इस विशेष स्थिति का स्पष्टीकरण 
इसलिये कर दिय! जिसघे यहो भो तपू कटम्‌” को तरह तद्धितप्रस्य यान्त 
-दाब्द्‌ के कमं मे द्वितीयाहीन दहो जाय । छेकिन भमाखमधीती व्याकरणे में 
-अधीती' शब्द्‌ के योग मे "मासः शब्द मे भी सप्तमी नहीं हो जायगी, प्रव्युत 
अकमक धातु के योग के निमित्त यहोँ कार्वाची श्ञब्द्‌ म उसके बहिरङ्ग होने 
के कारण *"अक्रंकधातुनियगि --' वातिक से ही द्वितीयादयो जायगी । 


साध्वषाधुभरयोगे च । साधः कृष्णो मातरि । अाघुमा- 


क 
साधु ओर असाधु शब्दोंडेयोग मे भी सक्षमी होगी । वस्तुतः यह 
सप्तमी शेषषष्ठी ॐ अपवादस्वरूप होती हे । यहाँ कोद आवश्यक नहो किं 
अर्चाः के अथमेंही साधु" शब्द्‌ का म्रहण हो क्योकि .साधुश्वष्यो राजिः 
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१८५९ 
आदि स्थो मं भी इसके योग में. सक्षम होती है जौँ त्वमात्र का कथनं 
तात्पय रहता है । पुनः यदि “अर्चा, अर्थ॑सनं ही रेखा प्रयोग समञ्चा जाय तो 
साधुनिपुणाभ्यामर्चायां समप्रम्यप्रतेः* सूत्र मं इस शाब्द का महण निष्प्रयोजन 
हो जायगा । 


निमित्तात्‌ कमयोगे । निमित्तमिह फलम्‌ । योगः संपोग- 
समवायात्मकः । चमंणि द्वीपिनं हन्ति दन्तयोहनित ड्रम्‌ । 
केशेषु चमरीं हन्ति सीम्नि पुष्कलको दतः' ।। देतुतृतोयाञ् 
प्राप्ता ( तन्निवारणाथेभिदम्‌ ) । सोमाऽण्डकोशः । पुलको 
गन्धम्रगः । योगविशेषे किम्‌ ? वेतनेन धान्यं जुनाति । 
यहो योग" शब्द्‌ का अथं प्रयोग नहीं, अपितु सम्बन्ध है । पुनः "निमित्त" 
शब्द्‌ का अथं हेतु नहीं, अपितु फल्ल है । शतः नियमाथं यह हा हि यदि 
कमेवाची पद्‌ के प्रवृत्तिनिमित्त के साथ फरुवाची के प्रवर्ति निमित्त का 
सम्बन्ध रहे तो फख्वाचौी शब्द मँ सक्षमी तिभक्ति होगी । वस्तुतः सम्बन्ध 
या तो संयोगास्मक हो सकता है या समवायात्मक । इनमे संयोगात्मकं 
सम्बन्ध मे वियोज्यवस्तुएं आपस मे सम्बन्धित रहती है किन्तु सम- 
वायात्मक यदि सम्बन्धित विष्यो को अलग कर दिया जाता है तो ङछ 
हानि स्पष्टतः दीखती है। छेकिन यहाँ यह कह देना ठीकटै कि यद्यपि 
वृत्तिम भ्योग' का अथ समवाय ओर संयोग दोनों दिया गया है तथापि 
उदाहरण केवल समवाश्र सम्बन्ध के दँ । अब उदाहरणस्थ कारिका में द्वीपिन्‌ ४ 
जर, चमरी तथा पुष्कलक कमे है ओर चमन्‌, दन्त, के तथा सीमन्‌ 
क्रमशः उनके तिमित्तवाची । अतः स्पष्टतः द्वीपिन्‌ आर चमन्‌, ऊज्जर ओर 
दन्त, चमरी ओर केश तथा पुष्कलक ओर सीमन्‌ के बीच अंगांगिभावर्म 
समवायात्मक सम्बन्ध है । = 
पुष्कलक ओर सीमन्‌ के बीच हरदत्त के अनुसार संयोग सम्बन्ध ही है । 
छेकिन यह मी तब उस्यन्न होता है जव हम “पुष्कलकः का अथं रखते 
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१६० 
शंकु । रेसी अवस्था मे द पुष्कलको हतः का अथ  होगा--सीम- 
नाथ शंकु: निखातः वस्तुतः उदाहरणो मे प्रायः प्रव्येक दशाम कमेकी 
स्थिति कतवाच्यगत रहने से द्वितीयान्त पद से स्पष्ट हो जाती दै-केवल 
अभी-अभी उद्ष्टत “सीम्नि पुष्कलको हतः' मे नहीं क्योकि यहो कमभूत 
“पुष्कलकः शब्द कम वाच्यगत होने से उक्त होने के कारण प्रथमान्त हो गया 
है । वस्तुतः हेतुतृतीया या तादभ्यचतु्थीं के अपवादस्वरूप यहाँ सप्तमी 
होती है । ्रतणएव प्रव्युदाहरण में "वेतनेन धान्यं लुनाति" मे वेतन तथा धान्य 
के बीच संयोग या समवाय सम्बन्ध के अभाव मे वेतन शब्द्‌ म केवल 
तृतीया होती है । इसका अथं वस्तुतः हो सकता है--वितनेन हेतुना धान्यं 
लनाति' या वेतनाथं धान्यं लुनाति" । पुनः इस दष्ट से भी किं कमी-कमी 
फल मो हेतु हो जाता है--हम "वेतन' शब्द्‌ मे हेत॒तृतीया मान सकते हँ । 
इसे विपरीत “चर्मणि द्वीपिनं हन्ति" में यद्यपि चमन्‌" आपाततः “हनन क्रिया 
का दहेतु दीख पड़ता है किन्तु वस्तुतः वह उसका फल है । अतः यहाँ यदि 
“निमित्तः का “फकः अथं नहीं होकर “हेतु' ही अथं होता तो “जाडयेन बद्धः 
भ्रयोग से "जाड्य शब्द मे तृ तीया के विकल्प मे सप्तमी हो जाती । किन्तु, 
फल जो कमी-कमी हेतु हो जाता है बह इष्ट साधनता-ज्ञान के प्रवत्तक होने 
कै कारण ही जेते “अध्ययनेन वसति' में । फिर जन्यजनकल्वादि सम्बन्ध के 
निवारणाथं मी यहोँ "योग शाब्द का अथं (संयोगः या समवायः सम्बन्ध 
अभिहित इआ है । अतः यदि वृत्तिकार ने योग शब्द्‌ का यह अथं नही 
क्रिया होता तो सम्बन्धमात्र इसका अथं होने पर नियम की परिधि बहत 
खत विस्तृत हो जाती । 


यस्य च भावेन मावलच्णम्‌ ।२।३।३७। यस्य क्रियया 
क्रियान्तरं लच्यते ततः स्मो स्यात्‌ । गोषु दुद्यमानापु मतः । 
यहाँ “मौव का अथ है "क्रिया" । अतः सूत्र काञ्थं हआ कि यदिकिसी 
क्रिया से कोद अन्य क्रिया रक्षित होतीहो तो जिसकी क्रिया हो उस्म श्रौर 
स्वयं उस क्रिया मे सप्तमी विभक्ि होती है । उदाहरणस्वरूप भ्रस्तुत स्थल मे 
ष्मो" की दोहन क्रिया से गमन क्रिया रक्षित होती है, अतः गोः शब्द मे 
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१६१ ॥ , ५ #. 
तथा उसकी दोहन क्रिया मे सक्मी विभक्ति इद है । वस्तुतः यहाँ यह क्रियाः 
रुट॒स्थानिक शानच्‌ प्रस्यय से निष्पन्न वत्त॑मानकालिक है । किन मृतकाठिक (॥ 
क्रिया रहने पर मी देसा ही होगा । उदाहरणस्वरूप गोषु दुग्धासु गतः” ॥ 
भीहो सकता है । ङिन्तु यह ध्यान रखने की बातहै कि हर अवस्थाः | 
यह क्रिया किसी कृदन्त प्रत्यय से निष्पन्न ओर विशेषणास्मक होगी | 
क्योकि उपयुक्त स्थिति मे जिस क्रियावाची शब्द्‌ मै सक्तमी होती है वह || 
सहायक क्रिया रूपक होता ह ओर ज अन्य क्रिया उससे सूचित होती है 9, 
वह प्रधान क्रिया रहती हे । पुनः छृदन्त निष्पन्न विशेषणास्क यह क्रिया । 
यातो कर्ताके अआश्रयमे होस्कतीहैया कमके आश्रयं, इस तरह | 
चत्तिस्थ उदाहरण म यह कर्माश्रया हे क्योकि वहाँ दुद्यमान गोः शब्द्‌ | 
कमेमूत है । कर्ताश्रया क्रिया के उदाहरणस्वरूप हम कह सकते ` है-- || 
'ब्ाह्यणेष्वधीयानेषु गतः' । यहं अधीयान ब्राद्धण॒' शब्द्‌ कतृभृत है । भ्रसयेक 
अवस्था में शेषषषटौ के अपवादस्वरूप लक्षकत्वसम्बन्ध में स्तम इह है । 
किन्तु यह टश्षकव एक ओर क्रिया का होता है ओर दूसरी ओर क्रियाद्वारेण 
आश्चयमत ब्राद्यणादि का । पुनः निक्ञातकाल त्रिया की अनिर्क्ातकार क्रिया की 
कारपरिच्छेदिका हीने कै कारण लक्षक होती ह। इस तरह “उदिते आदिश्य 
जहोति' मै उपयुक्त विवेचन के अनुसार हम सामीपिक अधिक्छरण मे सक्षभी 
कह सकते दै । केकिन “उपरागे स्नायात्‌" मे “उपरागः शब्द मे उसे 
डपरागाश्रय कारु लक्षित होने से केवरु अधिकरण मे सक्षमी मानी 
जायगी । 


वस्तुतः सररूताके किष इस सूत्रसे इद सक्षमी विध्यासागर ग्रति ने 
“भावे सष्टमी' कहकर पुकारा हे । 


अर्हाणां कटेरवेऽनर्हाणामकटंत्वे तद्वपरीत्ये च । सल्पु- 
तरत्सु असन्त रासते । अस्पु तिष्टत सन्तस्तरन्ति । सत्सु 

तिष्ठस्सु असन्तस्तरन्ति । असत्सु तरत्पु सन्तस्तिष्ठन्ति। ` 
जिस क्रिया में जो उचित या दक्ष होते ह वे ही उसके अहं" ( [6867 


णहु) होते है । अतः कतृस्व विवक्षित होने पर अहवाची शब्दम 
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समी होती है । उदाहरणस्वरूप “सत्सु तरत्सु अस्नन्त आक्षते' मं | 
क्रिया के "अहं ओर कर्ता होने के कारण “सत्‌, शाब्द मै ओर उश्तके 
चदृन्तनिष्पन्न विशेषणास्मक “तरत' क्रियापद मे सक्षमी हृद है। इसी तरह 
*असस्खु तिष्टस्सु सन्तस्तरन्ति' ओ तरण क्रिया के अनहवाची--'असत्‌' शब्द 
त ओर उसे विपरीत दन्त निष्पन्न विकशेषणार्मरू "तिष्ठन्‌" शब्द मे सक्तमो 
इद है। यहाँ “श्रसत्‌ शब्द्‌ तरण क्रिया का कतृमृत मौ नहीं है। किर 
दोनो की विपरीत अवश्थाओं मे भी अहवाची सत्‌" शब्द्‌ को अङतेत्व- 
विवक्षा म तथा अनहंवाची “अघत्‌ शब्द की कतृत्व विश्च म करमशः "सत्‌" 
शब्द्‌ मे तथा (तरण को विपरीत शिया *अवस्थान' के कृदन्त निऽ्यन्न विक्ेष 
शात्मक ("तिष्ठत्‌ शब्द्‌ मै तथा अत्‌ शब्द्‌ मे ओरं तरण क्रिया के छदन्त 
निष्पन्न वि्ेषणास्मक "तरत्‌" शब्द्‌ मे उदाहरणो मे सप्तमी दिखखादं गदं 
दै। वस्तुतः इस वार्तिक मै कतृस्व का अथं है तरण क्रिया का कत्व, 
न कि वाक्य का कर्ठैस्व जैसा साधारणतया अथं होताहै। पुनः “यस्यच 
भावेन भावलक्षणम्‌"१ सूत्रसे ही आशय को पृत्तिहो जाने से यह वातिक 
निष्प्रयोजन दीखता है । किन्तु कयः प्रश्रति वैयाकरणो के मतम रत्यजक्ञ- 
गमाव की अविवश्चाे एक क्रिया से क्रियान्तर चयोतितत होने पर सप्तमो के 
विधानां यह आवर्यक है । 


षष्टो चाऽनादरे ।२।३।३८। अनाद्राधिश्पे मवलवणे 
पष्ठोषप्म्यौ स्तः । हदति पुत्रे रुदतो वा पृत्रघ्प प्रव्राजात्‌ । 
। + ¢ 
शृदन्तं पृत्रमनाद्स्य संन्यस्तबानित्यथंः । 

'यस्य च भावेन भावलक्षणम्‌ सूत्र इष सूत्र का पूरक सूत्रहै। जिषको 
क्रिय। से दूसरी क्रिथ। लक्षितो उष्म ओर उको जोक्रिषा हो उसे 
सप्तमी के अतिरिक्त षष्ठी विभक्ति मी होगो यदि अनाद्र का माव मो सूचित 
हयो । उदाहस्यमें पुत्र की क्रिथा ३ रोदन" जिपवेदू पी क्रिषा सूचित होती 
ह श्रवजनः, इसोरियि पुत्र शब्द्‌ मँ ओर उक्षो क्रिया शत्‌ प्रस्ययान्त (रत्‌, में 
विकल्प से षष्ठी ओर सक्ठमी दोनों ही ; विभक्तिं इद दै + यदि अन्‌(द्र्‌ का 
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सूचित नहीं हो तो केवर “रुदति पुत्रे प्राव्राजीत्‌" होगा । "यस्य च 
भावेन भावलक्षणम्‌, ओर इस सूत्र मे अन्तर यह दै कि वहाँ जां केव 
क्रियान्तर रक्षणभाव की आवश्यकता है तहां यहां अतिरिक्त रूप से अनादर 
भाव मी आवश्यक है । इसीलियि एेसी स्थिति मे जहाँ सक्तमी रहेगो तहँ 
अनादर भाव हो भी सकता है भौर नहीं मोहो सकता दहै। यह विवक्षा षर 
निर्मर है। ओर रेखी हारुत म आवश्यकतानुसार दोनों मे से कोटं सूत्र खाम्‌ 
हो सकता है । रेकरिन जहाँ षष्ठी रहेगी वों केवर इसी सूत्र से उसको सिद्धि 
हो सकती है । दोनों अवस्था मे लक्षकत्व ही षष्टी या सक्षमी का अथं होगा 
जब इस सूत्र से अनादर मावमे षष्ठी या सक्षमी का विधान होगा । धातुक 
अथं होगा अनादर माव से विशिष्ट प्रजनः । षष्ठी या सक्तमी विमक्ति तात्पयं- 
-आहिका होगी ओर अनादर माव रक्षक क्रिया के आश्रय पुत्रादि विषयक होगा । 
स्वामीश्वराधिपतिदाय।दसातिप्रतिभूप्र्तेश्च । २।३। ३६। 
एतैः समि्योगि षष्ठीसप्तम्यौ स्तः । पष्ठयामेव प्राप्तायां पा्चिक 
सप्तम्यथं वचनम्‌ । गवां गोषुवा स्वामी । गवां गोषु वा 
ग्रष्रतः । गा एवानुमवितुं जात इत्यथः 
चकार से इस सूत्र सं षष्ठी ओर सप्तमी दोनोंदही को भनुकृति होती 
हे । स्वामी, ईंइ्वर, अधिपति, दायाद्‌, साकी, प्रतिभू तथा प्रसूत--इन सात 
शब्दों के योग म ये विमक्तियाों होती दँ शेष षष्टी सिद्ध होने पर मी सक्तमी के 
-समुच्ययाथं पृथक्‌ करके यह सूत्र विहित हआ । स्वामी, दैरवर तथा अधिपति 
परस्पर पर्याय शब्द्‌ है, फिर भो सूत्र मे इनका पथक्‌ निदंश क्यो इजा १- 
इसलिये किं इन तीन के योगम ही ये दोनों विभक्तयो होंगी, अन्य पर्याय- 
वाचीके योग मं नहीं । रेकिन एेखी स्थिति मे दृसरे-दृसरे सूत्रस्थ शब्दों के 
बारे में निश्चयात्मकं ज्ञान नहीं होता है कि इनके पर्यायवाची शब्दों के योग 
मे भी उक्त विभक्तियोँ होगी या केवर सूत्र मे निदिं श्रब्दो के योगम ही। 
दृखरे-दसरे शब्दों के पर्यायवाची के योग मँ यदि ये विमक्तियों अमीष्ट नहीं 
हो, श्नौरप्रारंम के तीन परस्पर पर्यायवाची शब्द्‌ यदि अन्यारादितसत्तः 
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अन्य ओर इतर पर्यायवाची शब्दों की तरह केवर यह ज्ञापित । 
कै चि्यि ही निर्दिष्ट करद्ि ग्येहो कि इनके समी पर्यायवाची शब्दो 
के योग म ये विभक्तियोँ होगी--तो मी नही-- क्योकि एेसी स्थितिमे उडत | 
सूत्र की स्थितिकीदही दरह यहाँ भी केवल्ञ दो पर्यायवाची को मृच्रस्थ करने | 
से ही रेसा संकेत यथेष्ट संभव था । 

उदाहरण म "गवां स्वामीः या गोषु स्वामी' का अथं है-गौजओों का 
माटिक' "गवां प्रसूतः या "गोषु प्रसूतः' का अथं है-गोभों के बीच ही" (अर्थात्‌ 
ग्वार के बीच) जम्मा हणा । यहो "गो" शब्द क ग्रहण महिष" आदि के निज््यथं 
हे ¦ "गवां दायादः या “गोषु दायादः' का अथं है--'पिता आदि के द्वारा अजित 
रीत गोधां का ३ेच अधिकारी? । ठेकिन रध्यस्मादधिकः-- सूत्र के अन्तगत 
भाप्यक्ारसर ने दायाद्‌" शब्द को स्वामी" का ही पर्याय ठहराया है! इस 
तरह सूत्र मे पर्यायवाची शब्द चार हो जाते ह! ठेकिन इसको पर्याय 
मानना अच्छा नहीं है वर्योकि यद्यपि इसका अथं ङु मिज्ञता है किन्त, कुछ 
अस्तरभी है। वृत्तिम समी शब्दो का प्रयोग गो" शब्द्‌ के साथ ही दिख- 
लाया गया हे । इससे अनुमान किया जा सकता है कि इसी एक शब्द्‌ के साथ 
उक्त विमल्नियोंमें सूचस्थ समी शब्दो का प्रयोग सूत्रकार का अभीष्टथा। 


द्ायक्त दुशालाभ्याञ्चासेवायाम्‌ ।२।३।४०। आभ्यां योगे 
षष्ठीसप्तम्यौ स्तस्तात्प्यऽथ । आयत्तो व्यापारितः । आयुक्तः 
शलो बा हरिपूजने हरिप१जनस्य वा । आसेवायां किम्‌ ? 
युक्तो गोः शकटे । ईषदयुक्त इस्यथेः 
(आसेवा, अर्थात्‌ ^तस्परता' अथं रहने पर आयुक्त तथा कशल शब्दां के 
योगजे षष्ठी भौर सप्तमी विमत्तिर्ाँ होगी । आयुक्त का अथं हे व्यापारित- 
अर्थात्‌ "लगा हा । "आयुक्तः हरिपूजने' या "आयुक्तः हरिपूजनस्य' दोनों 
हो सकता है । इसी प्रकार “ऊुशरः हरिपूजने' या शरः हरिषूजनस्य' दोनों 
संभव है । आसेवा या शश्रद्धापरताः अथं नहीं रहने पर अधिकरण मँ केवर 
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सप्तमी होगी । जेषे प्रव्युदाहरण में (आयुक्तः का अथ केवर है “लगा हआ, 
इसल्यि “शकट” शब्द्‌ मँ केवर सप्तमी हदं । कुशक' शब्द्‌ के साथी 
श्रद्धा विषयक अथं नहीं होने से रेखा दही होगा । यदहो विषयाधिकरण मेँ केवल 
सप्तमी तथा सम्बन्ध मात्र विवक्षामे केवर षष्टी प्राप्त होने पर दो्नोही 
विमक्तियों का विधान हआ । रेखा ताष्पयं भी नहीं है कि उक्त शब्दों के 
पर्यायवाची के योगम मी ये विभक्तियां हों क्योंकि (तत्परे प्रसितासक्ता 
विष्ट्थोद्यक्त उत्सुकः ‹ मे अमरकोष के अनुसार उक्त शब्द्‌ एक तरह से प्रसित 
ओर उत्सुक ॐ भी पर्याय हैँ ठेकषिन इनके योग में श्रसितोस्पुकाम्ां तृतीया 
चर सूत्र से तृतीया सप्तमी का अरुग विधान इभा हे । यहो मी चकार से 
षष्टी सप्तमी की अनुदृत्ति होती हे । 


यतश्च निधौरणम्‌ ।२।३।४१। ज।तिगुशक्रि पसज्ञाभिः सषु- 
दायदिकदेशस्थ पथकरणं निर्धारणं यतस्ततः षष्ठीसप्तम्यौ 
स्तः । चरणां नुषु वा बराह्मणः शरष्ठः। गवां गोषु वा ढृष्णा 
बहु्तीरो । गच्छतां गच्छतस वा धावन्‌ शीघः। बलराशां 
छात्रेषु वा मेत्रः पटुः । 


जहोँ से निर्धारण होता है उसमे षष्ठी ओर सप्तमी दोनो विभक्तयो होती 
ह । अर्थात्‌ जिख प्रवृत्ति निमित्त से निर्धारण होता है तद्वाची शब्द्‌ मेँ ये दोनों 
विभवितयाँ होगी । साधारण माषा मे निर्धारण का अथ किसी विषय को मन 
न मैडाना ह रेकिन यहाँ व्याकरण की माषा म इसका अथं दहै--जाति 
गुण, क्रिया या संज्ञके द्वारा किसी समूह से उसके एक माग को जरूग 
करना ¦ संज्ञा का अथं यहां दव्य विशेष या व्यक्ति विरोष है । उदाहरणस्वरूष 
मनुष्य" एक "समुदायः रूप है ओर उमे से जाति कै आधार प्र व्राह्मण 
को पृथक कर लिया गया तो मनुष्यवाची न्नः शब्द्‌ मे षष्ठी इई, सप्तमी भी 
वरैकलिपक रूप से दिखलाई गह है । यहां “जातिः निर्धारण का मापदण्ड है । 


१, अमर कोष : ३।१।९। 
२. पाणिनि : २।३।४४। 
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इसी श्रकार अन्य उदाहरणों मे करमशः "गोः सुदाय से छकृष्ण रंग की गौ, 
सामान्य (गमनः क्रिया से यावनः रूप विहेष क्रिया तथा छात्रः समुदाय से | 
भ्यक्ति विदोष 'मेत्र' निर्धारित किये गये है ओर इन जगहों मं करमशः गुण, ॥ 
क्रिया तथा संक्ता ही आधारदहै। | 
वस्तुतः प्रथम उदाहरण को छोड वाकी तीनों कौ स्थिति पृथक्‌ हे : "गोः 
सञुदाय से (कृष्णस्व-बहुक्षीरस्व विशिष्ट गौ पथक्‌ की जाती हे, इसी प्रकार 
“गमनः क्रिया विशिष्ट समुदाय से शयावन' क्रिया विशिष्ट तथा श्लीघ्रत्वविशिष्ट, 
छात्र" समुदाय से "पटुत विदिष्ट' तथा भेन्र संज्ञा विशिष्ट" । वस्तुतः तो चत्व" 
से ध्राद्यणत्व' का, "गोत्व" से (कृष्णत्व' का, गमनविशिष्ट से श्यावनविशिष्ट" 
का तथा "छान्नस्व' से भत्रस्वः का निर्धारण हूभा है ओर आधार हैँ क्रमशः 
रष्ठस्वः, 'बहुक्षीरत्व', “शीघरत्व' तथा “पटुत्व', इस भकार यदि मानले कि 
गण ही के आधार पर किसी भी प्रकार का निर्धारण क्रिया जा सकता हे तो कोड 
ति नहीं) इस सूत्रम भी उपरसे शच कार से षष्ठी-सघ्ठमी कौ अनुवृत्ति 
होती है । इस सूत्रके द्वारा जो षष्टी होती है उसका मी समास “न निधौरणे' ^ 
सूत्र से नहीं होता है । जहाँ समास हआ रहेगा वहां सम्यन्त का समास 
समञ्चना चाहिये क्योकि इस सूत्र से निर्धारणे तो दोनों ही विभक्तयो 
होती हे। | 
पअ्चमी विभक्ते ।२।३१४२। विभागो विभक्तम्‌ । निर्धाय- | 
माणस्य यत्र मेद एव तत्र पञ्चमी स्याद्‌ । माथुराः पाटलिपुत्र- | 
केभ्य आढ्यतराः । | 
विपू्वेक \८मज से नपुंसक ङग मे भाव में (क्तः्रत्यय होने से "विभक्तम्‌ 
इभा । जिलका अथं होगा शविमाग' अर्थात्‌ भिन्नता' । सूत्र का अथे हुजाकरि 
यदि निर्धारण रहने पर जिससे निर्धारण किया जाता है उसमे ओर जो निर्धारित 
होता है उसमे बिद्छुर भिन्नता अर्थात्‌ पाक्य रहे तो जहाँ से निर्धारण, 
-हो उसमे न षष्ठो होगी, न सप्तमी, बल्कि पंचमी होगी । वस्तुतः एेसा 








१, पाणिनि : २।२।१०। र 
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सलियि होता है चूँकि जहाँ यतश्च निधरणम्‌? सूत्र लागू होता हे 1 
वहाँ सामान्य रूपसे अभेद होता है ओर विकशषेषरूप सरे भेद होता है। ॥ ` 
जैसे सामान्य (मनुष्यत्व ब्राह्मणमे मी पराया जाता है रेकिन ब्राह्मणत्व | 
विशेष सूपसे वयँ मेद हो जातादहै। दूसरी तरफ जहाँ यह सूत्र गता हे । | 
वहां सवथा मेदी होतादहै, उदाहरणस्वरूप मधरा निवासी- माथुरः | 
भौर पारड्धीपुत्रनिवासो--"पाटलीपुन्नकः मे सर्वथा भेद ही हे । ठेकिन 4 
दोनों मे मनुष्यत्व तो सामान्यहीहै? वस्तुतः विभाग या भिन्नता का 
यद तास्पयं नहीं है । केवर निर्धारण मे जहां एक चबहत्‌ढत्त ( 8702५ ४ 
6ा0< ) से उसी के मौलिक गुणों वाला, किन्तु एक विज्ञेष प्रकार से ॥ 
ख्ससे भिन्न पदाथं अलग छया जाता है वहो इख सूत्रको परिधिर्मे || 
कोह पेखा बृत्त नदीं होता । जिस भ्रकार (मनुष्यः से ब्राह्मणः एक्‌ | (८.1 
किया जागा है गस प्रकार "माथुरः से "पाटरिपुच्रक' पथक्‌ नहीं किया जाता । |. 
ब्राह्मण मनुष्य" का एक माग है जो प्रथक्‌ किया जाता है छेकिन इस प्रकार 
"पाटङिुत्रक' "माथुरः का कोद भाग नहीं है । साथ-साथ 'मजुन्य' से | 
बाह्मण, का निर्धारण अधिक मानसिक ही है रेकिन (माथुर भोर | 
“पाटल्िषुत्रक का निर्धारण वास्तविक ( २८४] ), स्थितिगत (1 €11687181) ॥। 


डौर मोतिक ( {1156021 ) मी हे । 3 
` वबस्त॒तः पृथक्करण ही विश्लेष है, ओर इस सूत्र के अन्तग॑त सवथा 


भिन्न ओर प्रथक्‌ विषयों मे ही किसी आधार पर परथक्करण होता है। इसखिये | 
इसे द्धि कल्पित विश्टेष ही समञ्चना चाहिय । यही कारण ह किं माष्यकार ने 4 
श्रुवमपायेऽपादानम्‌' सूत्र के अन्तगंत ही इसकी सिद्धि का इसका प्रत्याख्यान ॥ 
कर दिया है । यहाँ पुनः प्रारंभमें ही यह प्रदन आता है कि पचमी किससे | 
होगी १ माथुर" शब्द से ही क्यों नहीं होगी जो पारिपुत्र के शब्द्‌ से \| 
होगी ? वस्तुतः पूवसू से इसमे अनुवृत्ति होती है ओर तव सूत्र कौ स्थिति # | 
होती है- "यतश्च निर्धारणं ( ततः ) पंचमी ( स्यात्‌ ) विभक्ते ( सति ) । 
अतः स्पष्ट होता है कि जहोँ से निर्धारण होगा तद्वाची शब्द्‌ से ही पंचमी 


१, पाणिनि : २।३।४१। 
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होगी "विभागः रहने पर । कुछ अन्य वेयाकर्णो के अनुसार चूंकि यह सूत्र 
अनभिहिताधिकार' मे पड़ता है इसीख्यि माथुरः शब्द से पंचमी अभीष्ट 
नहीं है । फिर इस सूत्र में एक अन्तर यह है कि यँ निर्धारण जला मी हो - 

उच्कृष्टता के आधार पर या हीनता के आधार पर-तरह सदा तारतम्य में 
(19 (्गएश्ाद्४ल 0 पला] 2॥९४८ १९८६९ ) होगा । छेकिन 
केवर निर्धारण रहने से रेसी बात नहीं होती । वहं तारतभ्य आवश्यक 
( (एषोऽ ) नहीं होगा । "गवां गोषु वा कृष्णा बडुक्षीरा' भी कहा 
ला सकता है ओर “गवां गोषु वा ष्णा क्लीरतराः या गवां गोषु वा कृष्णा 
क्षीरितमा' मी कहा जा सकता है । पुनः क्षीर युक्त सामान्यतः "गो" मे मी 
है ओर ष्णा गोः म भी। उसी प्रकार आब्यत्वः माथुर में भी है ओर 
पाटलिपुच्रकमें भी। रेकिन जिस प्रकार "वहूक्षौरस्व' केवल (कृष्ण गोः" में 
उसी प्रकार “आाल्यत्वः केव माथुरमे ही पायाजातादहै। इस मने 
दोनो सूत्रों कौ स्थिति साम्य है। छात्राणां छत्रेषु वा मैत्रः पटुः" मे यद्यपि 
दा दीखता है कि "पटुल्व' केवर ^ैत्र'मँहीरहै, रेङ्किन वस्तुतः ेखी बात 
नहीं हे । यहाँ भी तास्पयं यही है कि यथपि दूसरे-दूसरे छात्र मे भो पटुष्व 
है रेकिन बह उस उच्छृष्ट मात्रासि नही है जला ममेत्र' नामक छात्रः मेदहै। 
यद्यपि यह सूत्र पंचमी के प्रसंगे अपादान के अन्तगेत रहना चाहिये था 
तथापि निर्धारण के प्रसंग मे यहो षष्टी सप्तमी के ्रपवादस्बरूप रक्ला 
गया । 


साधुनिपुशाभ्यापचायां सप्ठम्यप्रतेः ।२।३।४३। आभ्यां 
योगे सक्षमीस्यादचायां, न तु प्रतेः प्रयोगे | मातरि कृष्णः 
साधुर्निषणो वा । श्रचायां किम्‌ १ निपुणो राज्ञो भृत्यः । इई 
तखकथने तात्पयेमू । 

साधु" ओर निपुणः शब्दों के योग मेँ “अर्या' या पूजा (अथवा (सम्मान) ` 


अथ रहने पर सक्तमी होगो; रेकिन प्रतिः के प्रयोग मं रेस। नहो होगा। उ राहरण 
मे साधु" या "निपुण" चब्द के योग में मातृ" शब्द्‌ मे सप्तमो दिखलखाई गह है । 








१९९ 


मर्युदाहरण मेँ "अर्चा" अर्थं के अमावमें सप्तमो का अभाव दिखाया गया हे । 
यहां वास्तविक स्थिति का कथन ही तात्पयं है । अतः निपुणो राज्ञः शत्यः" में 
“तत्वकथनः अथं रहने पर राजन्‌ः शब्द्‌ मे षष्ठो ओर निपुणो राज्ञि 
मृष्यः मँ अर्चाथं मे सप्तमी होगी । वस्तुतः “राजचू' का (भृष्य' के साथ सम्बन्ध- 
माव कथित होने पर षष्ठी होती दहै ओरं जब निपुणः शब्द्‌ का सान्नात्‌ 
-सम्बन्ध रहेगा “राजन्‌ः शाब्द के साथ ओर करीन-करीव विषयाधिकरण का 
भाव रहेगा तो उसमे सप्तमी होती है । अर्थात्‌ "राजा का भस्य निपुण दै" रेषा 
अथ रहने पर षष्ठी, ओर "भव्य राजा के काम में निपुण दै रेसा तापय रहने 
पर सक्तमी होती हे । वस्तुतः "निपुणः शब्द्‌ अर्वार्थकहोही क्या सङृता है? 
उसी प्रकार "साधुः शब्द्‌ अर्वाथक ही होगा-उसर्मे (तत्वकथनः का क्या 
त।स्पय॑ हो सकता है १ सूत्रस्थ 'साघ' शब्द्‌ के साथ सप्तमी का विधान पडे 
ही "साध्वसाधप्रयोग चः वार्तिक से हो चुका है। यदि रेसी स्थितिर्मे 
मरतिः आदिके योगम खक्चमी-विधान रहतातो यहो सूत्रम इसरब्द का 
समावेश उचित होता ? ग्रति" आके योगमें (अचा अथ रहने पर सप्तमी 
नहीं होगी--एतद्थं संकेताथं सूत्र मे साधु" शब्द का समावेश दूरनेय 
( ?21-{6{८1164 ) प्रतीत होता है । 


, अग्स्यादिभिरिति वक्तव्यम्‌ । साधुनिपुणो वा मातरं प्रति 
वा| 


काध्यायन ने इस वार्तिक के द्वारा उपयुक्त सूत्रकी कमीको बताया । 
सूत्रम जो कहा गया--श्रति' के प्रयोग को खोड़कर' रेस बात नहो । श्रतिः 
आदि सभी उपसगं--अव्ययों को छोडकर-रेसा कहना चाहिये था । इसखिये 
इनके योग मे “साश्चुः ओर (निपुणः शब्द्‌ का प्रयोग ररने पर करम॑प्रवचनीय 
मं द्वितीयादही होगी । वासिक मे श्रति' आदि सभौ उपक्षगौँके अमावका 


ग्रहण होता है । रेकिन तत्वबोधिनीकार ओर बालमनोरमाकारके अनुसार 


यहो लक्षणेत्थम्भूताख्यान --' सत्र से केवर श्रति', परिः तथा अनु" की 

-अनुदृत्ति करके केवरू उनके ग्रहण का ही अभाव दिखखाया जायगा । इससे 
#५ 

तो तार्प्यं है कि अन्य उपसग अभ्यय का योग रहने पर सप्तमी हो जायगी । 
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प्रसितोत्स॒काम्यां तृतीया च ।२।३।४४। आभ्यां । 


तृतीयास्याय्चात्‌ स्तमी । प्रसित उस्सुको वा हरिणा हरो वा । 

रसित" ओर “उस्सुक' शब्द्‌ के योग मे तृतीया होगी ओर सप्तमी भी । 
दोनों शब्दों का अथं प्रायः एक ही है। सप्तमी का बोध सूत्रस्थ चकार के 
समुच्चय से होता है। "प्रसित का एक दूसरा अथेमी हो सकता ह 
श्रकर्वेण सितः ( शक्रः )* । “उस्सुक' शब्द्‌ के साहचयं से यह अथं यहाँ 
नहीं होगा । यँ केवरु विषयाधिकरण सप्तमी की प्राप्ति रहने पर सप्तमौ 
जौर ठतीया दोनों का विधान किया गया । वस्तुतः तृतीया का प्रयोग यहो 
विचित्र-सा लगता है । 


नचत्रे च लुपि ।२।३।४५। नक्षत्रे प्रढ्यर्थ यो लुपृसंज्ञया 
लुप्यमानस्य॒ प्रत्ययस्याथेस्तत्र वत्तमानातुतीयासप्तम्यौ 
स्तोऽधिकरणे । मूलेनावाहयेद्‌ देषीं श्रवणेन विसजंयेत्‌ । मूले 
शरवे इति वा | टुपि किम्‌ ? पृषे शनिः। 


यदि नक्षत्रवाची शब्द्‌ म कोड प्रत्यय लगाकर प्त हो गया हो ओर 
डस प्रव्यय का अथं अक्ञण्ण हो तो उसमे सप्तमी के साथ-साथ तृतीया विभक्ति 
भी होगी, यदि वह शाब्द अधिकरण संज्ञामें हो । सूत्रस्थ चकार से सप्तमी का 
समुच्चय प्रसंगानुदूल तथा उपयु सूत्र श्रसितोत्सुकाम्या--' से तृतीया 
की अनुवृत्ति होती है।२ सप्तम्यधिकरणे च' सूत्र से मण्डूकष्ट्ति से 
+अधिकरणे, की भी अनुचरति होती है । उदाहरण मे “मृक' ओर श्रवणः शब्द्‌ ` 
नक्ष्नरवाची है ओर नक्षत्रेण युक्तः कारुः'२ सत्र से अण प्रत्यय हुजा तथा 
श्लुव विदोषः” से उसका रोप हो गया । रेसी स्थिति मे रप्‌ संज्ञाके कारण 
अणृप्रस्यय का बृद्धिकाये नहीं हुजा, ठेक्किन जिस अथं मे वह यहाँ होता है-- 
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अर्थात्‌ “नक्षत्र से युक्त कार" के अथंमे वह्‌ अथं रह जाता है। अतः .मरेना- 
वाहयेदेवीं श्रवणेन विसजयेत्‌' का अथ है कि “मूक नक्षत्र से युक्त कारु मे 
देवी का आवाहन करना चाहिये ओर श्रवण नक्षत्र से युक्त कार मं विसजन 
करन। चाहिये । “मलेन ओर शश्रवयोनः के बदरे “मूले ओर श्रवणेःभी हो 
सक्ता है। अधिकरण बिवक्षित रहने पर तथा नकत्रवाची शब्द रहने पर भी 

यदि उसमे कोद रेखा प्रत्यय नहीं खगा हो ज्सिको टुप्‌ संज्ञाहो गद हो अर्थात्‌ 
जिसका कायं नहीं हआ हो--मात्र उसका अथे सुरक्षित हो--तो अधि- 
करण मेंकेवरू सप्तमी दही होगी, तृतीया नहीं होगी । इसी खये पुष्ये शनिः 
का अथं केवल है-- पुष्यनक्षत्रम शनि, न कि ्पुष्यनक्षत्र से युक्त कारू 
मे छनि" । फिर नक्षत्रवाची रहने पर तथा छप्संज्ञा मी होने पर अधिकरण 

विवक्षित नहीं होने पर यह सूत्र नहीं लगेगा जैसे "मूलं प्रतीक्षते" मे कमी मी 

"मूर' शब्द्‌ मं ठृतीया या सप्तमो नहींहो सकती । या अधिकरण विवक्षाः 
ओर लप्‌ संञा होने पर नक्षत्रवाची शब्द्‌ ही नहीं रहने पर मी यही गति होगी 

जेसे “पञ्ार्षु तिष्ठति" मे “जनपदे लप्‌" सूत्र से छप्‌. संज्ञा इई ३, अधिकरण की 

विवक्षा मी है, रेकिन “पड्धार नक्ष त्रवाची शब्द्‌ ही नहीं है । सूत्रखान होने 
के स्यि समी शतं पूरी होनी चाहिये । 


यह सूत्र कुछ कत्रिम-सा खगता है वर्योकि नक्षत्र से युक्त कारः अथं नहीं 
कियाजायतो भी काम चल सकता है । उक्त उदाहरण काअथं सीघे-सीषे 
हो सकता है-- "मूक नक्षत्र मे आवाहन ओौर श्रवण मं विजन करना 
चाहियेः । केवल इसी अथं के लिये लप्‌ संज्ञा का आश्रव लिया जाता है 
जो निरथकन-सा है । मैं सभक्षता हू कोद ओर जगह मी नक्तत्रवाची शब्द्‌ का 
अशभ्रस्ययान्त प्रयोग नहीं होता ह बृद्धि काय सहित । रेस स्थितिमें हो 
सकता है तृतीया विधान को संगत बनाने कै ल्य मी यह बसेडा खड़ा किया 
गया हो । रकिन सप्तमी की तरह त्रृतीया में भी स्वाभाविक रूप से ही प्रसंग 
स्थ प्रयोग हो सकता हौ । एेखी हालत मे उक्त उदाहरण का अथ॑ होगा मूर 
नक्षत्र से देवी का भावाहन करना चाहिये ओर श्रवण नक्षत्र से विस्जनः । 
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सप्तमी पञ्चभ्यौ कारकमध्ये ।२।३।७। शक्तिद्भयमध्य 
यौ कालाध्वानौ ताभ्यामेते स्तः । श्रद्य युकलवाऽहं द्रथहे दयहाद्‌ 
वा भोक्ता । करेशकष्योमष्येऽयं कालः । इहस्थोऽयं क्रोशे 
कोशाद्‌ वा लच्यं विध्येत्‌ । कठ्‌ कमेशक्त्योमध्येऽय दशः 
अधिकशब्देन योगे सप्पोपञ्चाम्याषिष्येते "तदर्मि्नधिक- 
मिति 'यप्मादधि'कमिति च ष््रनिदशात्‌। लोके लाकाद्‌ 
चाऽभिको हरिः। 


इस सूत्र में (काराध्वनोरस्यन्तसंयोगे ९, द्वितोया! से 'काराध्वनोः' को 
अनुदत्ति होती है ओर पंचमी विभक्ति मे उसका विपरिणाम करके काराध्व- 
भ्याम्‌" की भ्रान्ति होती है। तब अथं यह होता दहै कि कारकमध्ये कालाध्व्र 
भ्यां सक्तमी पञ्म्यौ स्तः, अर्थात्‌ “दो कारकशक्ति के बीच यदि काज्ञवाच। या 
मागवाची शब्द रहे, तो उसमे सक्षमो या पंचमी विभक्ति होती है । उदाहरण- 
स्वरूप "अद्य म॒क्स्वाऽहं रचे द्ववहाद्‌ वा मोश्ता' मे कालवाची द्ववह" शब्द्‌ दौ 
कर्तां के बीच स्थित है, अतः इसमे विकल्प से सक्तमी ओर पंचमी दोनो हो 
दिखल्ाई गई है । यदा एक कर्ता तो “अदम्‌' श्द से स्पष्ट ह ओर दूसरा 
"मोक्ता" शब्द्‌ से । रेकिन “मोक्ता' भी तो “श्रयम्‌ को ही विशेषित करता हं 
ओर इश्च तरह कर््तातो एक ही हआ ? रेखी बात नहीं । यहो कारक का 
अर्थं शक्स्याश्रय द्रव्य नहीं, अपितु शक्ति ही हे । ओर यह शक्ति कारमेद्‌ से 
भिन्न होती दै । “एक तो आज ९८ भज्‌ के साधनस्वरूप हे ओर दूसरी “दो दिन 
के वाद्‌" । इसलिये वृत्ति मेँ कहा गया कि यह शब्द्‌ दो करृशक्ति के बीच 
मे कालवाची है। यहाँ केवरू समीपाथं मे अधिकरण को प्राप्ति होने पर 
सप्तमी होती. अतिरिक्त रूप से तृतीया का विधान हआ । इख दिशा मेँ अधं 
होगा--'अद्य भक््वाऽहं द्वथहेऽतीते तस्समीपे तृतीयेऽद्धि भोक्ता' (मोक्ता शब्द्‌ 
लटलकारान्त है । 
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पुनः दृसरे उदाहरण मेँ “इहस्थोऽयं कोशे क्रोशाद्‌ वा रक्ष्यं विध्येत्‌ मै 
कतृशक्ति ओर कमशक्त के मध्य मे क्रोशः शब्द्‌ अध्ववाची है। “अयम्‌ शब्द्‌ 
से कतृशक्ति स्पष्ट है जर “लक्ष्यम्‌' से कमेशक्ति। यहाँ संशय का कोई 
अवका शस्थान ( 8८0]{)€ ) नहीं है क्योकि कर्ता ओर कर दोनों ही शक्तियाँ 
स्पुट हैँ । इसके अतिरिक्त क्वियाके द्वारा मी दोनों शक्तियों पृथक्‌ पृथक्‌ नि र~ 
पित है । अयम्‌ मे कतृश्क्त (हस्थः-गत अवरथान क्रिया से निरूपित है भौरः 
(लयम्‌ मे कम्शक्ति ५वध्येत्‌, की शवेधन'-~ क्रिया से विशेषित है । य्हाँसी 
पचमी या स्वमी विमक्ति का अथं सामीपिक अधिकरणत्व है । इस तरह इस 
उदाहरणवाक्य का अथं है- इहस्थोऽयं करोशोत्तर समीपदेशे लक्षयं विध्येत्‌ । 
इस सूत्रम भी पृैवत्‌ सक्षमीका भ्रयोग ठीक जंचताहै ठेकिन पंचमी काः 
भ्रयोग खड प्रयोग के आधार पर दही सिद्ध क्षिया जा सकता है। 
सक्चमी-पंच्मी के प्रयोग की शखलामं वृत्तिकार अधिकः शब्दके योग 
मे भी इन विभक्तिर्यो का प्रयोग बतङाते है यद्यपि यहन सून्रमे उक्तहै 
ओौरन कसी वार्तिकर्मे। रेकिन दो सूत्र ह--?तदस्मिन्नधिकम्‌-- ओर 
यस्मादधिकम्‌ २--' जिनसे ज्ञापित होता है कि इसके योगम करमशः सक्तमीः 
जर पचमी विभक्तियों होती ह। "दरिः रोके अधिकः" भीहो सक्ता ओर 
। श्हरिः खोकाद्‌ अधिकः' भी । दोनों ही हारूत मं अथं होगा--हरिः रोक या 
संसार की अपेश्चा श्रेष्ठ हे 1 सक्तमी ओौर पचमी का अथं देखने से रेसा प्रतीत 
होता है कि जब "अधिकः के योग मे सक्षमी होगी तो निर्धरण' अथं होगा-- 
अर्थात्‌ खोक रूपी सञ्मुदाय से अधिकत्व ( ऽप€ा10ा1# ) के कारणे हरि" 
का प्रथक्करण रेसी स्थिति मेँ अभिविधि ( {01500 ) समक्षी जायगी, 
क्योकि "हरि “रोकः के अन्तगत ही समश्च जाता है । फिर जब (अधिकः के 
योग में पंचमी होगी तो केवल्ञ निर्धारण नहीं अपितु" विमाग युक्त निर्धारणं 
अथं होगा-अर्थात्‌ हरि" का “लोकः चे “अधिक होना समक्षा जायगा । 
यहोँ “लोकः से “हरि' के जिये मर्यादा ( ए] ) समक्षी जायगी । 
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-अर्थात्‌ हरि" जो छोक' से प्रथश्‌ ही है वद शललोक' को भपेक्षा 'अधिङ़' 
( ऽणः ० ) बतलाया जाता हे । 


अधिरीश्वरे ।१।४।६७। स्स्वामिमावसम्बन्धेऽधिः कमे- 


ग्र वचनीयसंज्ञः स्यात्‌ । 
८दश्वरः शब्द ॑से यह दश्वरस्व विवक्षित है । ईश्वरस्व का अहण 
- द 'स्वस्वामिमावसम्बन्ध' के अथं से । इस अथं म “अधि' उपसगं कमेप्रव चनीय 
- होगा । जैसा हमने अपादान के प्रकरण म 'अपवरी वजने' सूत्र के अन्तगेत 
स्पष्ट किया है, सामान्यत्वेन कर्मप्रवचनीय के योग में द्वितीया होने पर भो 
अपव दतवेन अन्य विक्त्य व्यवदारानुदल होतो हँ । उक्त सूत्र भ तो पंचमी 
का प्रसंग ३ लेकिन यहाँ सप्तमी होती ह जो अग्रिम सूत्र से स्पष्ट होगा । 


यस्मादयिकं यस्य चेशखवनं तत्र सप्तमौ २।२।६। अव्र 
कमैवचनोययुक्ते सक्तमी स्थात्‌ । उप परां हरेणुणाः । 
-यराधादथिकषा इत्यः । रेश््यं त॒ स्वामिम्पां पायेण 
सक्षम । अधि मुवि रापः। अधि रामे मूः। (स्तम शौणएड- 


रिति समासपक्ते त--रामाधौना । अषडक्षेत्यादिना खः । 
इस सूत्र के दो अंश है--एक, यस्मादधिकम्‌' ओर दूसरा, यस्य चेङ्वर- 
चचनम्‌' । "तत्र सक्षमी' का दोनों के साथ समन्वय है । इनमे प्रथम अंश “उपः 
-ऊरपरवचनीय के साथ रुगता है ओर द्वितीय अंश “अधि' कमभरवचनीय के 
लाथ । प्रथम अंश की साथंकता ओर सिद्धि के स्यि इस सूत्रम उषः कौ 
अनुदृत्ति “उपोऽधिके च' सूत्र से होती हे जित ङे अनुखार (अधिक! के अथ रमे 
इसकी कर्मप्रवचनीय संञा होती हे । द्वितीय अंश ® क्षि तो प्रसंगानुकूरु 
उपयु सूत्र से “अधि की आत्त होती है। अब जिससे ( ऊछ ) अधिक, 
ङो उसमें "उषः कमंप्रवचनीय के योग मं स्वमी होती है। उदाहरणस्वर्प 
'उपपराद्धे हरेगणाः' मे "हरि क गुण "परादै से अधि बतलये गये ह, 
अतः 'परादध' शब्द्‌ मे “उप क योग मँ सप्तमो इद हे ।. प्रां कते दँ चरम ` 
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| संख्या ( 1107106 फाला ) को जिससे अधिक कोहं संख्या संभव नहीं 
। होती है। उदाहरण का थथं है--“हरिके गुण । किसी भी संमत संख्याने 


नहीं गिने जा सकते । द्वितीय अंशे दो अथ लगाये जति दैँ-एक जअ 


| सच्रस्थ “यस्य' से स्वस्वामिभावगत “स्व' निर्दट होता है ओर "यस्य 


ईडवरव चनम्‌" ( उच्यते) का अथं होगा--ध्यस्य स्वस्य सम्बन्धौ इद्र 


। उच्यते--तब रसो दशा मे “स्व'वाचक शब्द मे सप्तमी होगी जैवे अरि 
| भवि रामः" मे “मुः शब्द मँ सप्तमी इसीखियि हृद है चकि वह स्व" है 


| ओर शाम" है स्वामी"; दूखरा, जव सूत्रस्थ श्वरः शब्द मावग्रभान 
| माना जायगा ओर उक्त द्वितीय अंश का अथं होगा -"यन्नष्टमोस्वरस्वसुच्य- 


ते-तव पसी अवस्था मे (स्वामिवाचक शब्द मे सप्तमी होगी जैषे 


| अधिरमे शरः" म श्वामि'व।चकू ^रामशभ्द्‌ मेँ स्षमी इई है । अत 


्ञग-अललग इनः दोनों अर्थो में ख ओर स्वामी मे बारी-बारी से 


( 41८1072 +ल$ ) सक्षम होगी । 


बालमनोरमाकार के अनुत्तारं अधिरमे भूः मे (अधि शञ्द का 


। प्रथायवाचो समश्च जायगा ओर (अविभवि रामः" मै (अबि, (स्वामि. 
। वाची समक्षा जायगा । रक्ता इसोजिये चकि पहले वश्य मे अधि' ब्द 


। “मूः शब्दको विशेषित सा करतादहै आर दृक्षरे वाक्यम वह 'रामः' को 
विशेषित करता मालूम होता है लेङ्किन “सप्तमौ शोण्डेःः सत्र से समास 


होने के पञ्चमे सप्तम्यन्त रामः शब्द के साथ अधिः क। समाक होने 


। पर ररामाधि' शब्द्‌ से “अधिः के शौण्डादिगगीय होने के कारण ख) प्रस्यय 
। रगाने पर “मः' को विशेषित करने पर ररामाधीना' होगा । इस प्र शार ररामा- 
| ना मू» वाक्य अधि रामे मूः, का अथं देगा । विभक्ति के जयं में अश्ययो- 
भाव समास मे तो अधिरामम्‌' होगा । इस तेरह 'अधिरामं मः" भो उपयुक्त 


दो वाक्यवाले अथं ही देगा। यह अधि रामे मूःके बराबर होगा। अधि 
मवि रामः" के बराबर समास करने पर तो (अधिमुवि रामः' होगा, किन्तु यह ` 


। सामातिक ।अयोग अच्छा नहीं कुगता । रे सम्षना चाहवे ङि “अधि 
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भुवि रामः” प्रयोग अधि रामे भ्‌ः के समकक्ष केवर "यस्माद्धिक--' सूत्र म: 
न्यस्य चेश्वरबचनं के स्वस्वामिमावगत विविध व्याख्या के अनुसार केवर | 
असामासिक रूपमे ही होगा । 


विभाषा कृनि।१।४।६८) शरधिः करोत प्राकष्ञो बा स्या- 
दीश्वरेऽ्ये । यदत्र मामधिकरिष्यति । विनियोचयत इत्यथः । 
इह विनियोक्तुरीश्वरं गम्यते । अगतित्वात्‌ (तिडि चोदात्त- 
वती! ति निघातो न | [ इति विभक्त्या । 


क 


न्कर्सभरव्दनीयाः१+ के अधिकार कषेत्रम इस सश्र मे २“भधिरीश्वरे' को | 
शन्ति होती है । अतः अथं यह होता है कि९८क का प्रयोग परे रहने पर | 
"अथि? विकल्प से कर्मप्रवचनीय संक दोगा, यदि प्रयोग से (दैइवरत्व का 
बोध हो । "यद्र { मामधिकरिष्यति' उदाहरण मेँ “अधिकरण' अर्थात्‌ “विनि- | 
योगः क्रिया से "विनियोक्ता" मेँ “दैश्वरस्व बोध होने से माम्‌" द्वितीयान्त इजा 
` टेकटिपिक पक्ष मे क्॑प्रवच्नीयस्व मं। किन्तु यहो द्वितीया तो सामान्य 
कम॑त्व सं ही “कर्मणि द्वितीया से' सिद्ध हो सकती हे, तब कर्म्॑रवचनीयत्व 
का फरु वया हुआ ? वस्तुतः (करिष्यति' तिडन्त उदात्त है, अतः उस से । 
पूवं (अधि मे गतिसंक्ञा होने के कारण अजुदात्तव प्रात थाः कमंभ्रवचनीय 
संज्ञा होने पर रेखा नहीं होगा । 


॥ इति कारकदश्चेनं समाप्तम्‌ ॥ 





१, पाणिनि : १।४।८३। 
द, 43 
३. , ; २।३।२। 








पारिभाषिकरव्दानुकमणी 





अधिकार १, ४७५, ११७, ११८, १२६, | अव्ययभू १९, २५, २६, ९४३ 


१३६, ५९६८ 

अभिधान २, ४, ~, २६, ७६, ४८, ६२ 

अव्यन्तसंयोग ३९. 

अकथित कमं &, ७, ९, 4० 

अनुक्त कमं २, ४७, 9४८ 

अकमक १०, ११, १२, १२, १४, १८; 
१९ ४२, ४७३, ६३, ७१, ९०; ९१, 
९२, १३४, १४० 

अनुचरत्ति २०, २९) ३०; ३५, २६७ ४८; 
५०, ७३, ८६, ९८, १०८; ११०; 
११३, १४०, ५४७, १५०, १६२, ५६५ 


अपकषं ४९, ८६ 

अन्यतरस्याम्‌ २०; २१, ५४, ५१० 

अनथक ३५ 

अन्ववसगं ३७, ३८ 

अपवगं ४९ 

अधमण ६६, ६७ 

अभूततद्धाव ७४, ७५ 

अभूतगप्रादुर्भाव ७४, ७५ 

अपाय ८८ 

असोढ ९१ 

असूया ६८, ६९ 

अन्तधि ९४ 

अन्नृत्तरपद्‌ १०१, १०२, ५०३, ११० 
११२, ११६, ११७, ११८ 

अभिविधि १०५ 

अनुपरुड्धि १०८, १०९. 

असच्व वचन १११, ११२, ११३ 


१२ का० द° 





) 
ना का 


अभिव्यापक १५५, १५६, १५७ 

अध्याहार ७८, १५४ 

आधारकमं २०, २२ 

आन्रेडित २४, १४३ 

आङ्कतिगण ४८ 

आधमण्यं १४७, १४८ 

आसेवा १६४ 

इत्थञ्भूताख्यान ३१,;३२ 

ईप्सिततम 9; २, ५, & 

उपयोग ९५ 

उपपदविभक्ति ८१, ८२, ८९ 

उपपद्‌ ७६, ७७, ७८, ७९, ८१ 

उन्तमर्णं ६६, &७ 

उत्पात ७५ 

उपसंख्यान ४८, १४७, १५८ 

उपसगं १०, २५, २६; २७, २८; ३३, 
३४, ९६, १०५, १०६ 

ओपश्रेषिक १५५, १५६, १५७ 

कर्मभ्रवचनीय २५, २६, २७, २८, २९ 
२०, २१; २२; २२३, ३७५; ३ ३६; 
२८; ३९; १०४७ १०५, ५०६» १०७ 
१७४, १७६ 

कारकविभक्ति ८१; ८२, ९९, १००, १०४; 
११६, १४६ 

क्रियाथांक्रिया ७६&, ७८, ७९ 

क्रियान्वयित्व ~ ५६, ८२; १५8 


क्त्यं १८९; १० 
करद्यो गषष्ठी १०७; १२६, 4२७, ५२९ 





१५८ 


राहा ३७ 

गौणकर्म १०, १४, १३३० १३४, २९ 
१५१० 

गौणमुख्यन्याय ४५, ८९ 

ताद्भ्यं ७४ 

द्विकमक १०, १२, १४, १५; ५९; ८७; 
१३४७, १३६, १५० 

दवि्व ( द्विरक्ति ) २४; ३३ 

देवताखम्प्रदान १३०; १३१ 

दिक्डाञ्द्‌ १०१, १०२; १०३, ५०९ 

निपात २६ 

नियन्ता 4५ 

निपातन ५२७ 

निष्ठा १४२; ५४२ 

नास भू ५०; ८०9 

निव्यसमास ७६ 

निमित्त १५९ ` 

पदार्थं ३७ 

परिक्रयण २०; ७३५ ७७ 

परिगणन & 

प्रत्यवसान १९ 
प्रयोञ्यकन्ता १४, १६, १८, १९, ४७ 
ग्रकषंविवक्ता ६७ 


म्रक्रति ९६, ९७ 
प्रभव ९७ 


प्रतिदान १०६, १०७ 

प्रतिनिधि १०६, १०७ 

म्रक्षियल्न १२४ 

प्रतिपदविधाना षष्टी ११६, १२३ 

भ्राविपदिक भू १३, १२९ 

्रातिपदिका्थं भू 4३, भू १७; भू १५, भू 48६; 
४३५ ७५, ६२ 

म्रीयमाण &४, ६५. 





पूरण २३ 

भयहेतु ९०; ९१ 

भाव १६० 

मुख्यकर्म 9४, १३४१ १३६, ५५० 

मयादा ५०५ 

मण्डूकष्ठुति २०, २१; ११०) १७० 

योगविभाग १०८) १०९) १२१५; १२२, 
१६९, १५० 

वारण ९२, ९३ 

विभाषा १९, २१, २२, ८३; ८६, ५०९ 

विकल्प ५८, १९, ४९, ५७, ८५ 

विप्रश्च ७१, ७२ 

विवन्ञा १८, १९, २१, ४१, ४२, ४३, ७७, 
५३, “७, ८; १६२ 

विकरण ८२ 

दीप्या २१, २३३, ३४, ५८ 

यैषयिक ५५५, १५६, १५७ 

समानाधिकरण २३, ५२१ 

सकममक १७, १८; ६२; 
१३४; 4४० 

सम्भावन ३७; ३८ 

संभावना ३७ 

सञयुच्य ३७, ३९; ११०, ५५२ 


साधकतम ७२३, ७६, ७७, ४७९; ५२; ७४, 
८९ 


स्वातन्त्य ४१, ४२, ४३, ४४ 

स्थानी ७२, ७६, ७७, ७८, ७९ 

दाठ्दक्मक १३, १४, ५६ 

रोष ११४, ११५ 

दोषविवत्ता ६५, ६८, ९१ 

हेतु ९, २८१. ५७, ५ ५६, ५७; ९७ 
५०८; १०९ 

ज्ञापन ८ ज्ञापक ) १०४, १२७; ५४३ 

ज्तीप्स्यमान ६५» ६६ 





ति का 


६३७ ७१, ९१४ 


~= 












९७६ 


पारिभाषिकन्यायानुक्रभणी 


। अनर्थान्तरवाचिनौ० ३५ 

इडिकौ अध्युपसर्ग० १२७ 

उपसर्गेण धा्वर्थो० ३५ 

उपपदविभक्तेः कारकवि भक्तिः० २९; ८१ 
क्रियाजनकं कारकम्‌ मू ९, भू ११ 
क्रियान्वयि कारकम्‌ मू ९, भू ११ 
क्रियानिवंत्तंकं कारकम्‌ भू ९; भू १० 
धातुनोक्ेक्रिये निस्यं° ४२ 
धास्वथेबहिभूंत० १८ 


न केवला प्रकृतिः प्रयोक्तव्या भू १२३ 
प्रवृत्तिनिमित्त भ्यक्तिः भू. १४ 

प्रोक्ता प्रतिपदं षष्टी ११६ 

यथोत्तरं मुनीनां प्रामाण्यं ८४ 

यन्न व्येति० भू १५. 

रूडि्यो गमपहरति १५ 
विवक्तावश्चात्‌ कारकाणि ४१, ९३ 
हानिवद्‌ाधिक्यमप्यंग० ५२ 
ज्ञापकसिद्धं न स्वंत्र १०४, १०७ 


कारिकानुक्रमणीं 


उभसर्वतसोः कार्य्या २३ 
कत्ता कम च करणड्च० भू ५१ 
कारभावाध्वगन्तव्याः० १२ 
कालभावाध्वदेशानाम्‌° ५१ 
क्रियाया योतको नाय० २७ 


गमनाहारबोधाथं ५३ 
दुद्याचूपचदण्ड० & 
पततो धव एवाश्बो० २९ 
सदशं ्रिषुलिङ्गेषु? भू १५ 
शत्रूनगमयत्‌ स्वग० १३ 


सूजवात्तिकानकमणीं 


अनभिहिते २, ४५, ४८, ६१ 
अकथित &, ११, १२, ८६ 
अधिक्लीङ्स्थासां कमं २, २०; २१ 
अभिनिविशश्च २०, २१ 
अन्तरान्तरेणयुक्ते २५ 

अनुरूक्षणे २७, २९, ३२ 
अभिरभागे ३४ 

अधिपरी अनर्थकौ ३५ 
अतिररिक्रमणे च ३६ 

अपिः पदाथंसम्भावनान्ववसर्गं० २७ 
अपवगं तृतीया ४९ 
अनुप्रतिगरणश्च ७२ 

अश्चं आद्यच्‌ ५२ 





अपादाने पञ्चमी ८८, १०२, १०४, ११०; 
१२२ 

अन्तद्धौं येनादशंन० ९४ 

अन्यारादितरत्ते० १०१, १२०, १६३ 

अपपरी वर्जने १०४, १०६, १७४ 

अपपरिबहिरञ्चवः० १०२, १०४ 

अकन्तययुणे° १०७ 

अषडक्त०° १७४ 

अधीगथंदयेश्ञां कर्मणि ११५, १२३, १२९ 

अधिकरणवाचिनश्च १३९ 

अकैनोभंविष्यद्‌ा० १४६, १४८ 

अधिरीश्वरे १७४, १७६ 

अभूततद्धावे कृभ्वस्तियोगे ७५ 





। 
॥ 9 
। 








९८० 


अकमंकधातुभिर्योगे देशः० ह १५८ 
अभिवादिदशोराव्मनेषदे० ५९ 
अभुक्स्य्थस्य न ररे 

अभितः परितः समया० रे४ 
अशिष्टव्यवहारे दाणः प्रयोगे° ५९ 
अञ्वरिसंताप्योरिति° १२६ 
अर्हाणां कन्तव्वेऽनर्हांणा० ५६५ 
अहः प्रशं सायाम्‌ ९४४ 
अप्रत्यादिंभिरिति० १६८ 
आवश्यकाधमण्यंयो० ५४७, १४८ 
आहि च दूरे ११९ 
आख्यातोपयोगे च ९५ 
आच्यांद्‌ावचने च १०५, १०६ 
आड्र्यांदाभिविध्योः १०५ 
आशिषि नाथः ११५, १२६ 
आधारोधिकरणम्‌ २०, २१, १५४ 
आक्ेस्तद्धीर० १४४ 


आयुक्तकुशरूभ्यां० १8७ 
आदगमहनजनः० १४२ 


आदिखाद्योनं ५५ 

इङ्धपर्योः० १७७, १४५ 

इत्थम्भूतलन्तणे ५५२, ५६& 

इको यणचि १५७ 

इष्टादिभ्यश्च ५५८ 

उपान्वध्याङ्वसः २०, २२ 

उपोऽधिके च ३०, १७४ 

उपय्यंध्यधसः सामीप्ये २४ 

उभयप्राप्तौ कर्मणि ९७, १३५, १३७, 
१७१, १६६, १४९ १५० 

उपसगंप्रादुर्या० ३४, ३८ 

उत्पातेन ज्ञापिते च ७५ 

उपसगात्‌ सुनोति० ३३, ३६, ३८, ३९ 

उपसंवाद्‌ाशङ्कयोश्च ३२७ 

उत्तराच १९९. 





एनपा द्वितीया ११०, १२१ 

एनवबन्यतरस्यामदूरे १२१ 

कर्मणि द्वितीया र, १७९ 

कम॑प्रवचनीयाः १ १७६ 

कन्तेरीप्सिततमं क्म १, ५, १२, ६८, 
८२, ९२ 

कन्त॒करणयोस्तृतीया ७२ ७५५, ५५६ 


कमणा यमभिप्रैति ६०, ६२ 
कमप्रवचनी ययुक्ते° २७, २१ 
करणाधिकरणयोश्च ५६ 

करणे च स्तोकाङ्पक्रच्छर० ५११५ 


कत्तंकमेणोः करति भू ५२, १०७, १२३, 
१२९, १२९, १३३. १३९५; १४०; १४१ 
१११२ 

करजः ्रतियल्ञे ५१९५, १२४ 


क्रत्वोऽथ॑प्रयोगे० ५११५, १२३, १३२ 
कर्मणि शानच्‌ ७५ 

कमेर निषेधः १७२, १४६ 
काराध्वनोरव्यन्तसंयोगे ५२, २२, २९;५० 


| कारात्‌ सक्चमी च० ५००, १०१ 


कुगतिप्रादयः ३७ 


क्रत्थानां कत्तरिवा १४९ 
क्लृपि संपद्यमाने च ७७ 


त्तेन च पूजायाम्‌ ५३९ 
्तस्येनूविषयस्य० १५८ 

क्तस्य च वत्तमाने ११५, १३२ 

क्तक्तवत्‌ निष्ठा १४३ 

क्रियया यमभिप्रेति ६२, ६३, ६८, ७१ 
क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि ० ६२, ७६, ७९ 
क्रुध्‌ दुहेव्यासूयार्थानां० ६२ 

कध द्रहोरुपखष्टयोः कमं ७१ 


गतिबुद्धिभरस्यवसानार्थ० ५३, १९, ४७. 
गत्यथंकर्मणि द्वितीयाचतु्यौ० ८४ 
गम्यमानापि क्रिया० ९८ 


गतिकारकोपपदात्‌० १२७ 





गमेरिनिः १४७ 

गुणकर्मणि वेभ्यते १३३५ १३९; १९० 
घटादयो मितः १२७ 

चतुर्थी चाशिष्यायुभ्य० ८१; ८३) 4५२ 
चतुर्थी तदर्था० ७५ 

चतुर्थीं सम्प्रदाने &१ 

जनिकत्तः प्रकृतिः ७५, ५६ 
जल्पतिग्रश्तीनाम्‌० १६, ५७ 
जनपदे लुप्‌ १७१ 

११५, १२७ 
जुगुष्साविरामप्रमादार्थानाम्‌० ९० 


तदहम्‌ ५२४ 
तथायुक्तञ्चानीप्सितसम्‌ ५ 


तद्‌ युक्तादध्वना० १००, १०५ 
तत्रोपपदं सक्षमीस्थम्‌ ७६ 
तस्मे प्रभवति० ८१, ८२ 


तृतीयाथ २९ 
तृन्‌ ५४४ 


तस्य परमाम्रेडितम्‌ १०२ 
तदस्मिन्नधिकमिति १५७, १७२, ९७३ 
तस्प्रयोजको हेतुश्च ५४ 
ताच्छील्यवयोवचन० १४४ 

ताद्य चतुर्थीवाच्या ६३, ७४ 
तुमर्थाच्च भाववचनात्‌ ७९ 
तस॒नृण्डुकौ क्रियायां ° ७६, १४७ 
तुख्यार्थेर तुरो पमाभ्यां० १५० 


दक्िणोत्तराभ्यामतसुच्‌ ११९ 
दाणश्च साचेत्‌० ५९ 


दिकशाब्देभ्यः० ११९ 
दिवः कमं च ४९ 


दिवस्तदर्थस्य १२३, १२९, १३३ 
दशोश्च १७, ५९ 


द्विषः शतुवां १४५ ५४६ 
दवितरिचतुर्य॑ः सुच ५२२ 





१८९१ 


| ब्राह्यणे १६० 
द्विषोऽमित्रे ५७४, १४५ 
दूरान्तिका्थभ्यो० ११२ ११२ १५२ ५५६ 
दूरान्तिकाथः ११३, १२२ 
धारेरुत्तमणंः ६& 
ध्रवमपायेऽपादानम्‌ ररः ५६७ 
नमः स्वस्ति स्वाहा० ८१ 


न लोकाञ्यय० ८६, ९१९६, १३९; १४०; 
१४१. १९५० 


नपुंसके भावे क्तः ५४० 
नन्तरे च लपि १५७० 


नन्तत्रेण युक्त 

न निधारणे १६8 

नियन्तृकतुकस्य° १५ 

नित्यवीप्सयोः ३३ 

निमित्तपयय्यायग्रयोगे० ११७ 

निमित्तात्‌ कसेयोगे १५९ 

नीवद्योनं ५५ 

नोकाकान्नशयुक० ८२ ॑ 
परिक्रयणे समभ्प्रदान० २०; २१; ४९; ७२; 


पराजेरसोःढ ९१ 
पञ्चभ्यपाङ्परिभिः ५०४; १०५ 


पञ्चमी विभक्ते १६६ 
पाघ्राध्मा० ५९ 


म्रत्याङभ्यां श्रुवः० ७२ 

भ्रतिः ग्रतिनिधिभ्रतिदानयोः १०६ 
प्रतिनिधिग्रतिदाने० १०६ 

प्रतिपदविधाना षष्ठी ° ११8६ 
ग्रसितोस्सुकाम्यां० १६५; १७० 
प्रजताश्रद्धाचौदिभ्यो णः ५३४ 
प्रक्रत्यादिभ्य उपसंख्यानम्‌ ४८ 
प्रा्रीश्चराज्ञिपाताः २६ 
प्रातिपदिकार्थलिङ्गपरिमाण० भू१२ः भू 


१५, ३ 






















१.७० 







याया क 


१८२ 


प्रकाशानस्थेयास्ययोश्च ६५ 
्रभ्यन्रवोहंविषो० ३०; १३३ 
घृथग्विनानानामिः० ११०, १२१; ५२२ 
पूरणगुणसुहिताथं० १२६ 
पूङ्यजोः शानन्‌ १४४ 
भक्तेरहिसाथंस्य न ५६ 

भवग्यगेय० १४९ 

भविष्यति गम्यादयः १४७७; ५४८ 
भाववचनाश्च ७९ 

मीत्राथांनां भयहेतुः ८९, ९० 

भुवः प्रभवः ९७ ं 
मन्यकर्मण्यनादरे० ८३ ` 
मतिबुद्धि.पूजार्थेभ्यश्च १३२ 

मितां हस्वः १२७ 

यस्य च भावेन० १६०; १६२, ५६३ 
यतश्च निर्धारणम्‌ १६५, १६७ 


यस्मादधिकं यस्य० २१; १६७; १७२; 
१७३, १७४, १७६ 


यतश्चाध्वकालनिमांणं ९००, १०१ 
येनाङ्गविकारः ५१ 

राधीच्योयंस्य विग्रश्चः ७१ 

रुजार्थानां भाववचनाना० ५१५, १२५ 
रुच्यर्थानां प्रीयमाणः & 


कन्तणेत्थम्भूताख्यान० २८, २९, ३१, 
१०४, १०५, १६९ 
खटः शातृश्चानचा० १४४, १४५ 


ल्यब्लोपे कमण्यधिकरणे च ९८ 
दुबविशोषे १७० 


व्यवहृपणोः खम्थयोः ११५, १२३, १२८; 
१२९, १३० 
वारणाथानामीप्सितः ९२ 


विभाषा गुणेऽखियाम्‌ १०८ 
विभाषोपसगें १३० 
विभाषा करजि १७६ 


बृद्धो यूना० ५१ 
खम्बोधने च 4४७ 
सहयुक्तेऽप्रधाने २९० ५०; ११४, १५५ 
सक्तम्यधिकरणे च ११२, ५५५, १७० 
सर्व॑नाश्नस्तृतीया च ११७, ११८ 


सप्तमीपञ्ञम्यौ° १७२ 
सख एषां मामणीः ८१, ८२ 


सक्चतमी शौण्डः १७४, १७५ 
साधकतमं करणम्‌ ७३, १५७ 


साधुनिपुणाभ्याम्‌० १५९, १६२ 
साध्वसाधु प्रयोगे च १५८; १६२ 


स्वतन्त्रः कत्ता ४१, ४५ 

स्वती पूजायाम्‌ २७ 
संज्ञोऽन्यतरस्यां कमंणि ५ 
स्प्रहेरीप्सितः &७ 
स्वरितेनाधिकारः १५७ 
संख्यायाः क्रियभ्यानच्रत्ति० १३२ 
स्वामीश्वराधिपति० १६३ 
खीप्रत्यययोः० १३६, १३७, १३८ 
खियां क्िन १३६, ५३८ 

सुजो यज्ञसंयोगे ९४७४ 

सुः पूजायाम्‌ ३६ 

शब्दायतेनं १८ 

रोषे विभाषा १३७ 
छाचुद्धुडस्थाशशपां० ६५ 

षष्ठी शेषे भू १२, ११४, १२३, १४५ 


षष्टी हेतु प्रयोगे ११६, १३१८ 
षष्टी चानादरे ५६२ 


बष्टयतसर्थभ्त्ययेन ५०२, १०३, १९७) 
११९, १४३ 
हकोरन्यतरस्याम्‌ 4८ 


हीने ३० 

हेतौ २८, ५४, ५६, ५७, १०८, ११९६ 
हितयोगे च ७५, १५२३ 
क्तोऽविद्थंस्य करणे ११५, १२२ 








्स् * त जाए ~~ 
५ ~. ५ 





१८३ 
प्रयोगानुक्रमणी 


अन्तरेण हरि न सुखम्‌ २५ | अध्ययनात्‌ पराजयते ९१ ९२ 
अन्तरा स्वां मां हरिः २५ अन्नस्य हेतोवंसति ११६ 
अधि भुवि रामः 4७४, १७५ अखाघ्रुः कृष्णः मातरे 4५८ 
अधिरमेभूः » अपि स्तुयाद्‌ विष्णुम्‌ ३२७ 
अद्य भुक्स्व!ऽयं व्यहे भोक्ता १७२ „› स्तुहि ३७ 

१3 9१ दयहाद्‌ 9१ ११ 29 स्तुयाद्‌ दुषखम्‌ २७ 
अश्नये स्वाहा ८ „; सिञ्च अपि स्तुहि ३७ 
अधीती व्याकरणे ५५२ अभ्यवहारयति सैन्धवान्‌ १९ 
अन्यः कृष्णात्‌ १०१९ ` ` अभ्यवहारयति सैन्धवैः १९ 
अभ्मये दागस्य हविषो० १३० आसयत्‌ सिल प्रथ्वीम्‌ ५३, 4४ 
अविनीतं विनयं याचते ७ आशयचचाश्छतं देवान्‌ १३ 
अभिनिविदते सन्मागंम्‌ २० आदयस्यन्नं बटुना ५५ 
अनु हरि सुराः २० आराद्‌ वनात्‌. १०१५ 
अति देवान्‌ कद्णः ३६ आयुक्तः संसारः १०५, १०६ 


आयुक्तः हरिपूजने १६४ 

99 हरिपूजनस्य 1] 
आसकलाद्‌ब्रह्य १०५, १०६ 
आत्मानं मण्डयसमानः १४३ 
आश्चर्यो गवां दोहोऽगोपेन १३५; १४६ 
आसनात्‌ प्रक्तते ९८ 


अभ्नर्माणवकं वारयति ९३ 
अप हरेः संसारः १०५ 
अक्तः दीव्यति ४९ 
अच्तान्‌ ११ ११ 

( ज 
अनुवसति वेङ्कण्ठं हरिः रर 
अधिवसति 93 99) 99 








अभिवादयते देवं भक्तम्‌ १९ आवसति वेंङकण्टं हरिः २२ 
प १ भक्तेन ; | इहस्थोऽयं क्रोदो ख्चयं विध्येत्‌ १७२ 

अध्यधि लोकम्‌ २३ | 9 क्रोशाद्‌ 29 39 
अद्ाऽनुवाकोऽधी तः ४९, ५० | इतरः कृष्णात्‌. १०१ 
अधोऽधो छोकस्‌ २३ इदमेषामासितम्‌ १३९ 
अचणा काणः ५१, ५३ „+ शयितम्‌ १३९, १४० . 
अभितः कृष्णम्‌ २४ ईषत्पानः सोमो भवता १४४ 
अध्ययनेन वसति ५७, १६० : ईषत्करः प्रपञ्चो हरिणा ५४३ 
असत्सु तिष्टससु सन्तस्तरन्ति १६१, १६२ ` उपवसति वेङुण्टं हरिः २२ 

„ तरव्सु ; तिष्ठन्ति » ¦ उपपराद्ध, हरेगुंणः १७४ 


अल श्रमेण ५७ ¦ उस्सुकः हरिणा १७० 













१८५४ 





| उस्सुकः हरौ १७० केन निसित्तेन ११७ 
उपययपरि लोकं हरिः २३, २४ केरोषु चमरीं हन्ति १५९ 
उभयतः क्ष्णं गोपाः २३, २४ कुदाखः हरिपूजने १६४ 
उपरागे स्नायात्‌ १६१ „› हरिपूजनस्य + 
उद्‌ तौदना स्थाली ८९ कुशल कृष्णाय भूयात्‌ १५२ 
उपाध्यायादधीते ९५ क्रोरो नाजुवाकोऽधीतः ४९, ५० 
उत्पथेन पथे गच्छति ८४ क्रोरां कुटिका नदी ३९ 

| उपहरिं सुराः ३० „ गिरिः ३९ 

| ऋते कृष्णात्‌ १०१ „अधीते ,, 
एधो दकस्योपस्कुरते भू 9२, ११४, ११५, | ,› आस्ते १०, ५१ 

१२४ | कूपे गगंङुरूम्‌ १५८ 
ओदनं भुश्नानो विषं भुक्ते ५ खादयत्यन्नं बटुना ५५ 
कटे आस्ते १५५, १५६ गच्छतां धावन्‌ शीघ्रः १६५ 
कस्माच्वं नद्याः ९९ गच्छत्सु 5 5» 

। कत्ता छोकान्‌ १४३ गवां कृष्णाः बहुक्तीरा ›, 

| कटं कारयाञ्चकारं १७१, १४२ „, स्वामी १६३, १६४ 

| ष्णाय राध्यति ७२ व 

+» 1 इते -^ „ दायादः १६४ 
कर्णस्य कृतिः १३३ गंगायां घोषः ४३, ४५ 
कारयति श्चस्यं कटम्‌ १८ गां दोग्धि पयः & 
„ ग्चस्येन ›, > ग्रामं गच्छं स्तृणं स्पृङ्ति ५ 
कात्तिक्या आग्रहायणी मासे १०० ,, समया २४ 
„„ ग्रश्युति १०२, १०४ „› अजां नयति ७; ६१; ८६ 
किं निमित्तम्‌ ११७ | „ +» हदति -9 
„, प्रयोजनम्‌ +; मामस्र अजां वहति ७ 
कुतोऽध्यागच्छति २५ | „+ +, कषति; 
„ पययांगच्छुति +; , गच्छति २४ 
कुरून्‌ स्वपिति 4०, ११; ५२ ग्रामाय गच्छति ; 
कुर्वन्‌ खष्टि हरिः १४५ ग्रामाद्‌ बहिः १०२ 
कुर्वाणः + + ्मादायाति ८८, ८९ 
करमभिक्रध्यति ७१ आमस्य दूरम १५२ ११३. - 
% अभिद्रुह्यति ›› %» दूरेण »› ॐ # 


केन हेतुना ११७ ॐ दूरात्‌ 3; 1 अ+, 








नण न 1" क न्न 
[8 ॥ #॥ + (५ (न न 0 





आमस्य अन्तिकम्‌ ११२ 
{१ ,; अन्तिकेन +; 
१३ अन्तिकात्‌ 93 
५ दूरे ११३, १५५५, १५६ 
„ अन्तिके १५५ ` 
,; दक्तिणतः ११९ 


3 पुरः 39 
2 पुरस्तत्‌ 3; 
99 उपरि 3 


% उपरिष्टात्‌ ;; 
 -गेयो माणवकः साञ्नाम्‌ ५४९ 
| गोत्रेण गाग्यंः ४८ 
गोषु कृष्णा बहूुक्ीरा १६५ 
। ॐ दुग्धासु गतः १६१ 
५ दुद्यमानासु गतः १६० 
> प्रसूतः १६३; १६४ 
» स्वामी » # 
„+ दायादः १६४ 
गोपी स्मरात्‌ करष्णायश्छाघते &५ 
, 9१ 93 इते 39 


39 99 39 तिष्ठते 99 
~ ५, जापते +; 
` गर्गान्‌ शतं दण्डयति ७ 


` भ्रापयति देवदत्तेन १७ 
 चमंणि द्वीपिनं हन्ति १५९, ९६० 
 -चवेत्रात्‌ पूर्वः फाल्गुनः १०१, १०२ 
 चोराद्‌ बिभेति ८९, ९० 
„ त्रायते ९० 
चौरान्न दिदृक्षते ९४ 
चौरस्य रोगस्य रुजा १२५ 
+ उज्ासनम्‌ १२७ 
 निग्रहणनस्‌ >; 
चौरस्य क्राथनम्‌ १२७ 





~~~ ~~~ ~~~ ~~~ -  --~~------~-~~---~ 
~~~ ब ---~----~--~~___~__________----~ब --~~~_ ~- 


छत्राणां मैत्रः पटुः १६५ 
छात्रेषु 99 99 "ॐ 
जगत्‌ सृष्टा $७२ 
जटाभिस्तापसः ५२, ५६ 
जपमनु प्राव॑त्‌ २७ 
जल्पयति धमं पुन्न देवदत्तः १६ 
जगतः कत्ता कृष्णः १३३ 
जाञ्येन बद्धः १०८, ६० 
जाठ्याद्‌ › ` + 
तण्डुलानोदनं पचति ७ 
तिरेभ्यः प्रतियच्छति माषान्‌ १०६ 
तिरेषु तेस्‌ १५६, १५८ 
तुर्यः कष्णस्य १५० 

93 कुष्णेन 93 
दण्डेन घटः ५४, ५५ 
दशयति हरि भक्तान्‌ १७ 
दृशयते देवं , १९ 

99 29 भक्ते 99 
दृक्तिणा ग्रामात्‌ १०२ 

११ हि (6, 99 
दक्तिणेन अमम्‌ १२१ 

% ब्रामस्य 3 
दन्तयोर्हन्ति ज्रम्‌ ५५९ 
दधि सर्पिः १५८ 
दास्या संयच्छते कामुकः ५९ 
दानीयो विप्रः ६१, ६२ 
द्विरह्यो भोजनम्‌ ५३२ 
दिद्धोणेन धान्यं कीणाति ४७ 
दुःखेन याति ४८ 
दूरं रामात्‌ ११२, १२२ 
दूरेण 3 9) 
वैर 9; 
दूरे 99 99 








॥ षि . 


--- र तकक््प - 
+ +, 


|; 
| 
॥ 
| 
। 

| 0 
। 
{ 

॥ 





~~~ == ---------~- --------- ----- ~ = ~ > 








१८६ 


देवं देवमभिसिञ्चति ३४ 
देवदत्तं शतं सुष्णाति ७ 
दैत्येभ्यो हरिरर्म्‌ ८१, ८२ 
देव्यान्‌ घातुको हरिः १४१, १४२ 

> हतवान्‌ विष्णुः १४२ 
दोग्धव्या पयः गावो कृष्णेन १५० 
द्रोणो बीहिः भू १३ 
धावतोऽश्वात्‌ पतति २२ 
धिक्‌ कृष्णाभक्तम्‌ २३, २४ 
धूमादधिमान्‌ १०८; १०९ 
नदीमन्ववसिता सेना २९ 
नमस्कृमो नरसिंहाय ७६, ८० 
न स्वां शुने मन्ये ८३ 

99 शानं १9 9 

ॐ द तृणाय 9१ ११ 

3१9 तृणं ११ 9१ 

99 नावं ११ 9१ 
नटस्य गाथां श्णोति ९५ 
नरकस्य जिष्णुः १४५, १४६ 
नमस्करोति देवान्‌ ८१ 
नदीमास्ते 
नृणां बाद्यणः श्रेष्ठः १६९ 
नषु 9 ११ ११ 


 नद्यामास्ते १५६ 


नाययति भारं ग्रव्येन १५ 


नारित घटोऽनुपरुञ्धेः १०८, १०९ 


नाना नारीं निष्फला खोकयान्रा १५१५ 
ना्चिस्तृप्यति काष्ानाम्‌ 
निपुणः कृष्णः मातरि १६८ 
निकरं मामस्य १२२ 
ॐ अमत्त 9 
निकषा रुङ्काम्‌ २४ 





नेताऽश्वस्य ख॒श्चस्य १३३ 
ॐ 9 स्म्‌ » । 
नेत्या बजं गावो कृष्णेन १४९ १५०. 
पञ्चक्रर्वोऽह्यो भोजनम्‌ ५३२ 
प्ये शेते ६२ 
पशुना रदं यजते ६२ 
परितः कृष्णम्‌ २४ 
पन्थानं गच्छति ८४, ८& 
ग्रकरत्या चारः ४८ 
ग्रजाभ्यः स्वरिति ८१ 
प्र्यस्नः कृष्णात्‌ प्रति ५०६ 
पर्व॑तात्‌ पतितोऽश्वात्‌ पतति ८९. 
परि हरेः संसारः १०५ 
प्रसितः हरिणा १७० 
रो; 
पापेऽभिनिवेशः २० 
पापाज्जगुप्सते ९० 
99 विरमति > 
प्रासादात्‌ प्रक्तते ९८ 
प्राक्‌ रामात्‌ १०८ 
म्रत्यक्‌ 99 399 
प्रायेण याक्तिकः ४८ 
पितरं संजानीते “४ 
परिः. 2 
पितृभ्यः स्वधा ८१ 
पुत्रेणागतः पिता ५4 
पुष्पेभ्यः स्प्रहयति &७ 
पुष्पाणि 9 &७, &८ 
पुण्येन दष्टो हरिः ५४, ५६. 
„ गौरवर्णः ५६ 
‰ बह्मवचंसम्‌ ›; 
पूर्वो रामात्‌ १०१, १०२ 
फरेभ्यो याति ७६, ७७, ७८, ८० 





4 फलानां तृप्तः ११७, १९५ 

। बि याचते वसुधाम्‌ ७ 

॥ ब्रह्मणः ग्रजाः प्रजायन्ते ९६, ९७ 
॥ ब्राह्यणाय हितम्‌ ७५ 

। ब्राह्मणेष्वधीयानेषु गतः ५६१ 


4 बर भिक्तते वसुधाम्‌ ९ 


| ब्राह्यणस्य कुवन्‌ १४५, १४६ 
। बिभिस्सा रदस्य जगतः १३६, १३७ 
। बुभुक्षितं न प्रतिभाति किञ्चित्‌ २४ 
भक्षयति बली वदान्‌ शस्यम्‌ १8 

+» अन्नं बटुना १8६ 
भक्ताय धारयति मोक्ं हरिः ६६ 
भक्तित्तानाय कल्पते ७४, ७५ 

9 संपद्यते ७9 


भजे शम्भोश्वरणयोः ११४; ११५, १२३... 


भवात्‌ प्रश्चुति सेव्यो हरिः १०२ 

| 3 आरभ्य 3; ॐ ॐ 

| भाषयति धर्म पुत्रं देवदत्तः १६ 
 भर्य्याये संयच्छति कामुकः ५९ 


। भक्तो हरिमभि ३४ 


भक्तः विष्णौ प्रति ३९ 

११ 99 परि 9१ 
[अतं > 

भिन्नः कृष्णात्‌ १०१ 

। भूतले घटः ५५४ 

। भेदिका रुद्रस्य जगतः १२६, १२३७ 
॥ मम सेव्यो हरिः ५४९ 

। 3 मया ११ ११ ११ 

मनसा हरिं बजति २४ 


माथुराः पाटलिपुत्रकेभ्यः आवल्वतराः १६९६ 


माणवकं पन्थानं प्रच्छति ७ 
। » धर्मबरते७ 
मासमास्ते १०, ५१ 





१८५. 


मासमासयति देवदत्तम्‌ १७ 
मातुर्निलीयते कृष्णः ९४ 
33 स्मरति भरू ¶१२; ११७५, ११५. 
१२३ 
मातुः स्मरणम्‌ १२३ 
मासं गुडधानाः ३९, ४० 
22 कल्याणी 29 3) 
2 अधीते 29 39 
सुरस्य द्विषन्‌ १४५ 
सुर >» 
मुक्तये हरिं भजति ७४ 
मूरेनावाहयेदेवीम्‌० १७० 
मूख 9१9 १3३ 39 
यवेभ्यः गां वारयति ९२ 
यदृत्र मामधिकरिष्यति १७६ 
यागाय याति ७९, ८० 








यूपाय दूर्‌ ७७ 
रामेण पृथक्‌ ११० 
रामात्‌ 5 3) 
दामि 3: 
> विना 2. 
रामात्‌ 99 ११ 4 
रामेण ,› ॐ, ॥ 


„ वाणेन हतो वारी २९, ४५ | 
राज्ञां मतः १३८, १३९ 
29 बुद्धः 3; 9 
११ पूजितः ११ 9१ 
रात्तः पुरषः ११४५, ११५ 
रजकस्य वसं ददाति &° 
रुदति पुत्रे प्रा्ाजीत्‌ १६२, १६३. 
रुदतः पुत्रस्य , = + 
रूपे रूपत्वमसिति १५५ 
रोगस्य चौरज्वरः १२६ 







































रोगस्य चौरखन्तापः ५२६ वेदाथ स्वानवेदयत्‌ ५३ 





रुक्म्या काञ्चुको हरिः ५४२ सतः पारुकोऽवतरति 9४६ 
छच्म्या सेवितः २ सर्वतः ष्णस्‌ २३, २४ 
खच्मीः हरिं प्रति ३५ सतां गतम्‌ भू. १२, ११४; ५५५ 
39 9 परि 39 सतेनति 14 
9 ॐ अनु 5 सर्पिषोऽपि स्यात्‌ २७ 
रोकाद्‌ अधिको हरिः १७२ स्व॑स्मिन्‌ आत्मा अस्ति १५५, । 
रोके 29 ॐ 9 खत्सु तिष्टस्सु असन्तस्तरन्ति 4६२ 
वने उपवसति रर „ तरस्सु  ;, आसते १६१, ५६२ 
वनाद्‌ ग्रामो योजनम्‌ १०० सर्पिषो ज्ञानम्‌ ५२२ 
१9 योजने १9 = दयनम्‌ १२३ 
0 0 ५ ईशनम्‌ ›, 
+> अवरुणद्धिगाम्‌ ७ ,, नाथनसम्‌ ५२६ 
वषडिन्द्राय ८१ स्वस्ति गोम्यो भूयात्‌ ८१, ८२ 
चृ्तमवचिनोति फलनि ७ स्वयंभुवे नमस्छस्य ७६, ७८ 
» भ्रति विद्योतते विद्यत्‌ ३१ साधुः कृष्णो मातरि १५८ 
-33 परि 99 99 29 99 9 मातरं ग्रति ५१६९ 
39 जनु 99 93 99 99 99 99 परि 33 
वषरुस्य पेषणम्‌ १२७ % ॐ ॐ अजु 9 
वाहयति बरीवदान्‌ यवान्‌ ५५ स्थाल्यां पचति भू १३, ५५५ 
+> भारं श्ठव्येन ९५ स्मारयति देवदत्तेन 4७ 
»» रथुं वाहान्‌ सूतः » सीश्चि पुष्करकोहतः १५९, ५६० 
वाताय कपिला विद्यत्‌ ७५ सु सिक्तम्‌ २६ 
विषमेणंति ४८ 9१ स्तम्‌ 3 
विप्राय गां ददाति ६१ सुखं कत्तेम्‌ १४२ 
39 99 ग्रतिश्चणोति ७र₹ सुधा त्तीरनिधि मघाति ७ 
9 ॐ आश्णोति सोमं पवमानः ५४३ 
विचिन्रा जगतः कृतिः हरेः १३७ स्तोकेन मुक्तः १११ 
9१ 9१ 9१ हरिणा 99 स्तोकात्‌ १३ 93 
विकारयति सेन्धवान्‌ ५९ शतं दायी ५४६, १४७ 
(२ 
99 सन्धवः 3 99 जयति देवदत्तम्‌ ७ 
वेदमध्यापयद्विधिम्‌ ५२, ५४, १६ „ प्रतिदीव्यति ५३० 


वेदमधीयन्‌ १४३ शतस्य ॐ 99 





| १८६. 























| रातस्य दीन्यति १२९ हरिः सेव्यते ३ 
 इाताद्‌ बद्धः १०७ हरि दिद्न्चः १४१, ५४२ 
शतेन बन्धितः १०७, १०८ +, अलङ्करिष्णुः १४७१, १४२ 
+ परिक्रीतः ७३ „„ अभिवत्तते २४ 
शताय 3 99 हरये नमः ८१, ८२ | 
रतेन रातेन वत्सान्‌ पाययति पयः » क्रुध्यति &८, ६९ | 
49, "4८ 39 द्यति 99 9१ ॑ 
शत्यः जश्वः | ` ॐ ईंष्यंति 99 99 
शत्रूनगमयत्‌ स्वम्‌ १३ 93 असूयति 99 99 
डातस्य व्यवहरणम्‌ १२८; १२९ , रोचते भक्तिः २४ । 
% पणन 99 39> हा कृष्णाभक्तम्‌ 2 | 
शब्दाययति देवदत्तेन ९७ हारयति श्चव्यं कटम्‌ १२ 
ङात्रन्‌ पराजयते ९१ » श्त्येन > 2 
 शशुरानिहेति ९८ हिमवतो गङ्गा प्रभवति ९७. 
 इारीरे चेष्टा अस्ति ९५५ होत्रेऽनुगृणाति ७३ 
 शाब्दानामनुल्ासनमाचार्येण १३७ > भि 1. ॐ 
+ आचायस्य ; ज्ञानाय निमित्ताय ११७ 


भ्रियादुराषः कथमीप्सितो भवेत्‌ ज्ञानेन निमित्तेन 
~ ~अ 











-अङ्गादङ्गात्‌ संभवसि ९६ 
-आसव्मानमाव्मना वेस्सि ४४ 
9. शति, 


-एष्वर्थष्वमिनिविष्टानाम्‌ २१ 


ओदनस्य पाचकतमः १३४ 
„+ पाचकः बाह्यणानाच्च १३५ 


करस्य करभो बहिः १०४ 
कस्मेचित्‌ कुप्यति ७०, ७१ 
ऋमादमुं नारद्‌ इव्यबोधि सः ५ 
करमेण पेषं सुबनद्धिषामपि १२८ 
कस्य विभ्यति देवाश्च० ९१ 

कुमायं इव कान्तस्य० ६८ 
खण्डिकोपाध्यायः शिष्याय० ६१ 
गोमायाद्‌ वृश्चिका जायन्ते ९७ 
गोलोमाविलोमभ्यः० ९७ 

गामस्य तदहः सभायां० १३० 
ततः पश्चात्‌ खंस्यते० ५२० 
तत्रागारं धनपतिगरहानुत्तेरणा० ५२१ 
तुरं यदारोहति दन्तवाससा १५१ 
इयोश्वेवान्तरा कश्चित्‌० २५ 


विदिषप्रयोगालुकमणी 


भ्ल -- 





दूरादावसथान्मूत्रं° ११३ 
धायरामोदमुत्तमम्‌० ५३५ 
निविशते यदि शूकशिखा पदे० २ | 
निजौजसोज्जासयितं जगदुदुहाम्‌° १२८ 


पयोनयति देवदत्तस्य ६१ 
प्रयुढभूषुः युवनत्रयस्य यः ८१, ८ 
प्राज्ञो व्याकरणम्‌ १३४ 

पूजितो यः सुरासुर; ५३९ 

फलति पुरूषाराधनगते १०८ 
भिरं पपिः सोमम्‌० १४२ 
स्रुणारसूत्रामरमन्तरेण० २५ 
मुनित्रयं नमस्कृत्य ८र 

यदि हरिस्मरणे सरसं मनः ११६ 
योऽस्मान्‌ द्वेटियंचवयंद्विष्मः ७० 
विषवरच्तोऽपि संवद्धयं० ३ 

सख बार आसीद्‌ वपुषा० ५र 

समां समां विजायते ५२ 

स्फुटोपमं भूतिसितेन शंभुना ५५१ 
हरिदिनमुपोषितः २२ 











अशुद्ध 

की 

वृत्ति 

अतिश्ायनि 

जसे 

इत्यवबोधिखः 

अपानादि- 

कम 
।अभिन्धा 
आपादान 

धन्‌ 

क्रिया 

अकमक 

जो 

चारस्तिक 

का 


दं 
होगीं 
एस्वथ- 
वेकुष्ठे 
वन 
काब्दं 
` सख्या- 
 चसेख 
4 । दस्ट 
उपरि बुद्धीनाम्‌ 
अमितः 
सभा 


पूर्वैवेविचित 








शुद्धि-पच्र 


पृष्ठसंख्या प॑क्तिसंख्या 


भरू ५२ ८ 
99 १० 
र २ 
9 4 
५१ ५० 
६ १७ 
७ १९२ 
९ १२ 
9 (2 
११ ५१ 
29 र्‌ 
१२ ्े 
१9 
१६ २७ 
१८ १९ 
१९ २२ 
२० ९ 
२३ 4० 
२२ १५५ 
५ २६ 
२२ २० 
29 २४ 
29 २६ 
२४ © 
, १९,२० 
र्य १ 
4 १० 
59 १८ 


द्ध 
कि 
चत्त 
अतिज्ञायन 
जसे 
इत्यबोधि सः 
अपादानादि- 
कमं 
</अभि+ धा 
अपादान 
क्रिया 
अकर्मक 
तो 
वातिक 
को 
देवं 
होगे 
वैङण्ठं 
वने 
₹राब्द्‌ 
संख्या 
ठवसेरत्र 
इष 
उपरि्द्धी नाम्‌ 
अभितः 


सभी 
पूवंविवेचित 











अद्ध 

न्व 
लन्षणेदथं- 
8.18 ग्र 


पति 
इत्थभूतः 
कारणा्थंक 
भक्ति 
हरिभभि 
स्तुयाद्‌ 
अस्यन्तं संयोगे 
(07107018 
कारकादि 
श्रोत्वथः 
कारण 

कन्तां प्रथमा 
सभवे 
विशेषेजन्य 
तड्कादि 

| कोट 

| सभर्थित 

| कषध 

| अवस्थ 

| रेकिना 
| काणदिवििष् 
। 
| 


| [0 
| हीती 
कम॑प्रव्चनीय 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

। 

| 


इस 
का 


| स्वस्वं 
| २ 
| भक्तिः 


पृष्ठ ॥ 
२७ 
२८ 
२० 


१ 


२१ 


9 

9) 
४६ 
99 
9 
५५२ 
ष्णु 


११ 


&० 


पंक्ति संख्या 
% 
२७ 
र 
99 
४) 
६७ 
१८ 
१ 
२१ 
२.५ 
५० 
द 
१९६ 
२३ 
७ 
२९६. 
५५ 
८ 
१३ 
२३ 
# 
११ 
२.५ 
१३ 
१६ 
१७ 
¶ 
१२ 
¢; 
१९ 
२० 
२२ 


"कु 


खद्ध 
न 


कन्तणेस्थं- 
221186४ 
{00 
होती 
कर्मप्रवचनीय 
ग्रति 
इरस्थंभूतः 
करणार्थंक 
भक्त ` 
हरिमभि 
स्त॒याद्‌ 
अव्यन्तसंयोगे 
(01100 
कारकाणि 
धारवथः 

करण 

क्तरि प्रथमा 
समावेश 
विरोषजन्य 
तंडरादि 

कोड 

समर्थित 
कत्तपद्‌ 
अवस्था 

रेकिन 
काणसव्वविशिष्टः | 
इसका । 


हे 








समानसंक्ता 
रहती है 
दिवि 
असूयति 

की 
कधदुहेव्या- 
8761168 
्ानाय 
स्वरित 
मन्ये 
चतुर्थीं 
ग्रभायेति 
लक्षण 
वल्मीकि- 
वारण 

यत्ककत्त॒स्य- 

अदान 
उपत्ति 
कस्माच्च 
परमम्नेडित 
भाष 

एयो 
निमित्तोय- 
तीतया 
पष्ट्यतसथ- 
सताप्यो- 
स्वषटतः 

बा 


तृच 


प 


उत्पन्न 


१३ का2 द 


पृष्ट संख्या 
६३ 
& 
६५ 


१ 


99 
&८ 
७० 


4०० 
१०१ 
१०६ 
१११ 
११७ 
५१८ 
११९ 
१२६ 
१३१ 
१३२ 
१२३४७ 
१३५५ 





द्द्‌ 

यजते 

यहो 
खभ्प्रदानसंत्ता 
नहीं रहती हे 
दिवि' सं 
असूयति 

कि 

क्रुध दुहष्यां 
97066168 
ज्ञानं 
स्वस्ति 

मन्वे 

चतुर्थीं 
प्रमाद्यति 
रच्षणा 
वाल्मीकि- 
वारण 
यत्कत्तंकस्य . 
अदृरन 
उस्पत्ति 
कस्माच्वं 
परमाभ्रेडित 
माष 

एभ्यो 
निमित्ताय- 
तृतीया 
बष्टयतसथं 
संताप्यो- . 
स्पष्टतः | 
वा 
प्चुट्‌ 


ग 


उपपन्न 





१६३ 





पणयणौपशिारणयकिवाक्रकाकी पि 
("--------- - ------------ य =~--नन- न नजनिक न ~ ~ र रो 





१६४ ` 

अशुद्ध पृष्ट सख्या पंक्ति संख्याः शध | 13 
१२६ २४ षष्टी 1 

अभिप्रत १३९ ४ अभिप्रेत 4 ५ 

लन्तम्याः १४२ २४ लकच्म्याः 18. 

ऽखष्ा ५ २ सषा ॥) | 
१४५ ३ किष 14. 

रातृकेः ९ र “शात्‌, के ह 
॥| १४६ १० गवां [ि . 

धातुकः + ९७ घातुकः ( 

ङवन » १८ कुवन्‌ ॥ 
१४७ ५ इन्‌ 4 

31118111 & 31911 ठ 

अधमर र ९ आधमण्यं | 

चतुथों १४८ ७ चतुथ्यो ६} 

त्रजं ४ ११ व्रजं ® 

प्रजाय १४ ब्रजाय 

गामि स १६ गामी 

अघम- १ १९ अधम- 

विश्लोषित १४९ २० विशेषित ॥ 

क्रत्यनाम | १५० ९ कृत्यानाम्‌ । 

-प्रातौ = र प्राप्तौ  । 

पयस स २० पयस्‌ 1 

करृप्णाय १५५२ १९ कृष्णाय | 

अशिष्‌ ५५२ १७ आरिष्‌ १ 

भद्र १५३ १३ मद्र 

तन्ति ॐ २० ति 4 

सखसुच्ययार्थं ह २५ समुच्चयाथ 

कत्त्‌- १५५४ १ कन्ते- 

सधिकरण- 99 १३ . अधिकरण- 

को १५५५ 9 का 

रूप भ २६ रूपे 

मान्ते १५६ मोक्ते 


अपरि 
वषयिक ह ५ येक 





अशुद्ध 
विषयधिकारणे 
-धासुनिर्योगे 
सम्बन्ध 
तिमित्तवाची 
कर्ताश्रया 
विशेष 
अनुरति 
समुच्ययार्थं 
उद्धत 

हरह 

वेद्य 
गच्छंतस्सु 
-स्वरूष 
दावन 
तीरतरा 
नही 

अयां 
-प्रयोग 
लगाकर 

ल्टुब विशेष 
अद्य 
-पञ्चाम्या- 
अयम्‌ 

कारणे 

लिषे 
अधिभुवि 





पक्ति संख्या 
& 
२० 
१५५ 
२१ 
११ 
९ 
१६ 
१९ 
२ 
ध 
० 
१४ 
२१ 
२;७,९ 


१९६ 
२७ 
१२ 
१४ 
२१ 


१६ 
२१ 


२.५ 


- <= - 


१६५ 


द्ध 
विषयाधिकरणे 
-धातुभिर्योगे 
सम्बन्ध 
निमित्तवाची 
कत्राश्रया 
विशेष- 
अनुचृत्ति 
समुच्चया्थं 
उद्‌ त 

तरह 

वेध 

गच्छसु 
-स्वरूप 

धावन 
त्तीरितरा 

नहीं 

अर्चां 

प्रयोगे 
लगकर | 
लुबविरोषे 
अद्य 
- पञ्चम्या- + 
अहम्‌ 

कारण 

लिये 

अधिभु 











पादरिप्पणी शुद्धि-पन्न 


पृष्ठ संख्या अशुद्ध | शद्ध 
२९ पा० दि०२ प° सं० ४७ ० सं° २७ 
धरे पा०टि०३ पृ० सं० ३५ पृ०सं० 4७ 
७२ पा० टि० ¶ प° सं० २४ ॥ प° सं० १७ 
८० पा० टि० ५ प° सं० 8 प° सं° १० (भूमिका) 
८२ पा० टि० प° सं० ७८ पु० सं० ५८ । 


^ 











मध्यमा परीक्षा स्वीकृत अन्था ९ 
संस्छतम्याकरणम्‌-सरल सुबोध संसत हिन्दी निबन्ध घत = 


` निबन्धप्रकाश्च-षस्छृत निबन्धो का सर्वोत्तम भ्रन्थ ` २०० 
। ग्रस्तावतरंगिणी- भरी चारूदेव क्राखी सम्पादित । श्वै=*0 9 


प्रबन्धपारिजात--मभ्यमा परीक्तानिर्धारित संस्छृत निबन्ध अन्थ १-७५ 


सस्त रचनाप्रकाश- रो ० रमाकान्त द्विवेदी ू १९५. | । 
युत्पिभदन-यूढायुदधवशंन --सवीन परित सकरन = < के 


तर्कामत---श्रकाश संस्कृत-हिन्दी टीका ०७५ 
तर्क सं्रह--पदहस्य, “इनदुमती" संस्छतःिन्दी का क्र 
कारिकावली-मुक्तावली मचल ससछृत-दिम्दी दीका सम्पूण = ७-५* 


कुमारसंभव --शुसवनी' संसछृतःहिनदी रका वरीकोपयोगी १-५ घर्ग ३५०. 
अभिक्षानदाकन्तक--किशोरकेकि' संस्कृत-हिन्दी टीका ५.०६ 


किरात--मल्धिनाथी, प्रकाश संस्कृत-हिन्दी टीका सहित ३-६ स्म॑ ४-०० 


चन्द्रालोक--पौणैमासी कथाभड संस्टृत-हिन्दी भ्यारया सहित ३-०० 
काञ्यमीमां सा-मधुसुदनमिश्चकृत संस््ृत-हिन्दी व्याख्या १-५ ध्याय ४4० 
मध्यकौसुदी-सधा-इन्दुमती संस्कृत-हिन्दी टीका, नोट सहित 8 48 


॥ 


| मद्धिकाभ्य--चन्द्रकरा-विद्योतिनी हंस्कृत-हिन्दी व्याख्या परिक्षि सहित 
| १ से ११ सगं ८-००  १२सेरेर सरम ५-५° 
दश्चकुमार--ारबोधिनी' संस्छृत-हिन्दी टीका, अपहारव्म॑चरितान्त ३-° ७३ 


पूर्वपीठिका १-२५, पूर्वपीठिका, प्रथम-अष्टम उच्छास २-०० सम्पूणं ५-५° 


अलङ्कारखारमञ्जरी-मध्यमानिधीरित १६ अरुद्कारो का पाठ्य भथ ०-*° । 
लः बृत्तरल्ञाकर-- नारायणी, मणिमयी संस्कृत-हिन्दी टीका ` ३-०० ` 
हिन्दी निबन्धादश्च-उत्तर मध्यमा परीचा निर्धारित पूर्वाध २-२५ ` 


ए > 
| (ज व 
१ +^ अ= 


+ 
कः मनक 


परिक्रमा--शान्तिभ्रिय द्विवेदी € परिकतांश्च ) २-०* ` 
मानक हिन्व ब्याकरण--भाचायं रामचन्द्र वमा | २-०० ` 
हिन्दी काब्यमजषा--आचायं रमारेकर पाण्डेय ` -&- 


परसिस्यानम्‌-- चौखम्बा विद्याभवन, -------- सस यानव कोक, वारणसी-१ वारणसी 


नि 
क 


साहित्य ओर सिद्धान्त--प्रो° श्यामराकान्त चमा ३-०४ 





